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समपंणम्‌ 


गेहिनी सर्व-सोख्यानां मूल में सर्व-सम्पदाम्‌ । 
बाल्यादर्धाड्रििनी तारा-देवीत्याख्या मधु-स्मृतिः ॥ 
विदुषी हस्त-रेखाणां तीथे-यात्रा-रुचि: सदा । 
शास्त्राष्ययन-सक्ता सा क्षीणे-प्रारब्ध-कर्मणि ॥ 
सड्चितानि स्व-पृण्यानि भोक्‍्तुं लोकाद्‌ दिवं गता । 
सरस्वती-श्रियोयोंग ममोत्साहेन सद्धिनी ॥ 


साधुयं जीवने यस्या हेंतोमोें यशेसी सह ॥ 
तस्ये समप्यंते व्याख्या55छ्वादि-शॉस्त्रस्थें देण्डिन: 


ज्जन्म १ अगस्त १६४२ ई०] [कंलासवास १७ नवंबर १६८४ ई० 











सडगलम्‌ 


सरस्वती श्रीश्च शरोरसम्पदा 

गुणाश्च सद्व श इहोज्ज्वलो महान्‌ । 
सुद्लभाः पुण्यर्तात विना सदा 

न चास्ति सा भागवतीं कृपां विना ॥ १ ॥ 
सद्योष्धिगन्तुं च समाश्रयेषम्बिकां 

जन्मान्तरे चेन्‍त सममेह ते समे । 
प्रामस्बिकेयं न ततो$स्ति कोमलं 


समनस्त कस्यापि .जने समाश्चिते ॥॥ २ ॥॥ 
वृण्यानि से सन्ति च कान्यपीह यत्‌ 


प्रवत्तिरस्तीह सर्मांशतः शुभे | 

सविप्रव॒त्तिश्वच सखानि च स्थिता 

सरस्वतीपादनिषवर्ण सति: ॥ ३ ॥॥ 
विभ्ाति चित्ते च नखच्छठा गिरः 

सुदु्लंभा याउस्ति तपस्विनामभपि॥। द 
गिरां प्रदानश्च सदजंने: सदा प 

प्रकाश्यते ग्रन्थसिषेण चापि यत्‌ ॥॥ ४ ॥४ 
इतोइधिका देवगिरो$डनिराधना 

भवेत सभयो5षपि मसान्यजन्सनि ! 
श्रियस्त तावत्य. इदम्परा सम 

गिरोपएउ्भिराड्धिन विहन्यते यथा ॥ * ।॥ 
शरीरसादं खल. धम-साधन 

न साध्यमस्तीति तद्थेना व॒था । 
यथा5उपि साध्यं न विहन्यते तथा 

भवेदितिप्रायमिहाथ्येते.. या ॥ ६) 
त एवं काम्याश्च गणा अपीह मा- 

सवापयेयहि गिरः सुपादयोः । 
त एवं दोषा यदि विघ्नतामितास्‌ 

तथैव वंशोडपि च काम्यते मया ॥ ४ । 





' भूमिका 


गर्णनॉयंक विध्नविघातक सुखंदायके हे वन्दन में करता । 
दूर किये सब विध्न हैं मेरे ग्रन्थप्रकाश हुंआ पुरंता ॥। 
पंठकके कर कमलोंमें पहुंचे हर्ष अमित सबको दवे। 
सेवा मेरी सूरवांणी औ हिन्दोौकी जन जनको हरसावे ।॥। 
१, टीका-लेखनमें  निमित्त--आ श्विन कृष्ण द्वितीया, शनिवार, २०४३ 
“वि० (२० सितम्बर १६८६ ई०) को प्रातः रेवती नक्षत्रमें मनके उत्साहसे 
प्रारब्ध प्रसादिंनी भाद्रकृष्ण त्रयोदशी शनिवार, २०४४ वि० (२२ अगस्त 
१९८७ ई०) को निशीथकी प्रशान्त वेलामें सम्पूर्ण हुई । इसमें निमित्त. पूर्वे- 
'पुरुषोंके आशीर्वाद, गुरुजनोंकी कृपा, गरहूजनोंका सहयोग, दण्डीके मतिबभवके 
निरन्तर प्रकाशके कारण उनमें निरन्तर 'वर्धभान भक्ति एवम्‌ इष्टदेवी 
'पराम्बाके कुटुम्बकी अहैतुकी अनुकम्पा, ये सब रहे । 
२. तृतीय परिच्छेदका नाम--आचारय॑ दण्डीके 'तस्था: (कला-चतुःषष्टे:) 
'कला-प रिच्छेदे रूपमाविभंविष्यति ।” (काव्यादर्श ३॥१७१, पृष्ठ २०८) 
-कथनसे विदित होता है कि काव्यादशेमें कमसे कम चार परिच्छेद अवश्य थे ॥ 
पर आज ऊपर उल्लिखित चौथा कला-परिच्छेद उपलब्ध नहीं है । केवल तीन 
'परिच्छेद ही उपलब्ध हैं। इनमें से प्रथम और द्वितीय परिच्छेदोंकी विषयं- 
वस्तु तथा उससे सम्बद्ध बातोंका विवरण इन परिच्छेदोंकी भूमभिकाओंमें किया 
_ जा चुका है । प्रकृत तृतीय परिच्छेदपर कुछ वक्तव्य आगेके पृष्ठोंमें प्रस्तुत है। 
चौथे परिच्छेदका उल्लेख कला-परिच्छेद नामसे करनेसे प्रतीत होता है. 
कि आचार्य दण्डीने अपने ग्रन्थके अवयव परिच्छेदोंको उनकी विषय वस्तुके 
आधारपर नाम दिये थे । वे आज उपलब्ध ग्रन्थके न मुख्य भागमें मिलते हैं 
और न हस्तलेखोंमें उसकी पुष्पिकाओंमें । दण्डीने 'काश्चिन्मार्ग-विभागाथे- 
सुक्ता: प्रागप्यलंक्रिया:: (२।३) में प्रथम परिच्छेदकी विशेषता “सार्गे-विभाग 
. बताई है । प्रथम परिच्छेदकी संज्ञा दण्डीको मार्ग-विभाग परिच्छेद इष्ट थी, 
-यह सूचित होता है । इसीलिए आचाय॑ रत्नश्रीज्ञानने उस' परिच्छेदकी टीका- 
'की पुष्पिकामें प्रथम परिच्छेदका उल्लेख 'मार्ग-विभाग परिच्छेद'के नामंसे 
किया है । क्‍ 






































(६) काव्यादर्शे [भूमिका 


द्वितीय परिच्छेदकी विषय वस्तु स्पष्टतः अर्थालछ्छार हैं। अतः उसका 
नाम “अर्थालडूभर परिच्छेद' आचायेको इष्ट है। रत्नश्रीमें भी यही नाम 
दिया है 


तृतीय परिच्छेदकी विषयवस्तु (क ) सुकर दुष्कर शब्दालडूूगर (३।१-१२४ 
पृष्ठ १-१५१) तथा (ख) दोष (३।१२५-१८५, पृष्ठ १५२-२२०) हैं । अत 
इस' परिच्छदकी क्‍या सर्ज्ञा दण्डीको इष्ट रही होगी, यह निर्णय करना कठिन 
है । 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' (गौण और प्रधानमें से प्रधानके आधारपर 
नाम रखे जाते हैं) न्‍्यायसे तो इसका नाम शब्दालडूगर परिच्छेद उचित है । 
आचार्य रत्नश्रीज्ञानने इसका उल्लेख “दुष्कर , परिच्छेद! नामसे किया है। 
शब्दालद्ूरों (४-१२४) में ४-३७ श्लोकों तक सुकरका निरूपण आचायेने 
किया है। तथा शूष ३८-१२४ एलोकों में दुष्कर अलड्ूरोंका । अतः १८७ 
एलोकों वाले परिच्छेदमें ८७ इलोकोंमें निरूपित दुष्करको प्रधान मानना एक 
विषयके निरूपक श्लोकोंकी अधिकतम संख्याके आधारपर तो उचित है, परंतु 
समग्र संख्याकी अपक्षासे उचित नहीं है । अत: प्रसादिनीमें इसे दब्दालडूगर- 
दोष परिच्छेद नाम दिया है । इस नामसे इस परिच्छेदका सम्पर्ण विषय 
प्रकट हो जाता है । 


३. विषय-विवेचन--(क) सिहावलोकन : काव्यादशेका विषय काव्य- 
लक्षण है । 'लक्षण' शब्द 4/लक्ष--ल्‍्युट (करण) में निष्पन्न है । प्रकृत ग्रन्थ 
काव्यको लक्षित करनेका साधन है । लक्ष्से तात्पयं है निरूपित करना, मुख्य 
चिन्नोंको बताना । अतः काव्यके स्वरूपके अन्तगंत मुख्य विशेषताओंको 
बताना प्रक्ृत ग्रन्थका प्रधान विषय है । काव्यके ये लक्षण--मुख्य धर्म --- 
काव्यकी बाह्य और आन्तरिक संरचनाके मुख्य (स्वरूपाधायक) तत्त्व हैं । 
इनके बिना काव्य काव्य ही नहीं होगा । इन तत्त्वोंकों आचाय॑े दण्डीने सर्वे 
अभ्रथम (श॥८ में) ग्राह्म (गुण) और हेय (दोष) की दृष्टिसे देखकर पहले 
भ्राह्म पदार्थोका निरूपण दो क्रमोंमें किया है : (क) काठ्यका बाह्य सरचता 
अर्थात्‌ काव्य-शरीर (१।१०-३६) तथा (ख) उस काव्यशरीरको शोभा- 
युक्त करने वाले तत्त्व अर्थात्‌ अलड्भार (१।४० से ३।१२४ तक ) । (ख्) 
अलड्धुगरका निरूपण आचारयने (अ) मार्ग-विशेषसे सम्बद्ध और (आ) सर्वे- 
मार्ग-साधारणके रूपमें किया है । प्रथमको उन्होंने गुण नाम दिया है और 
द्वितीयका अलडूभगर नाम ही रहने दिंया है (२।३ देखें) । (अ) गुणका निरू- 
पण प्रथम परिच्छेदके शेष भागमें किया है तथा (आ) साधारण अलडूगरका 








भ 


सूमिका] विषयविवेचन द (७) 


निरूपण उसे आश्रय (१) अर्थ और (२) जझब्दके आधारपर दो विभागोंमें 
बाँट कर (१) अर्थालड्धारोंका प्रतिपादन द्वितीय परिच्छेदमें और (२) शब्दा- 
लद्धारोंका तृतीय परिच्छेदके १-१२४ श्लोकोंमें किया है । इसके अनन्तर हेय 
तत्त्व, अर्थात्‌ काव्यनिर्माणमें विविध भज्ियोंसे आने वाले दोषोंका निरूपण 
(३।१२५-१८४ में) किया है । ; 

(ख) तृतोय परिच्छेद : इस परिच्छेदमें आचाय॑ने काव्यमें ग्राह्य तत्त्वों 
९ यम्क (१-७७), २ आकार बन्ध (७८-८२) और ३ वर्णनियन्ष (८३-६५) 
के भेदसे द्विविध चित्रबन्ध, ४ प्रहेलिकाओं (६६-१२४) इन चार दब्दा- 
लड्भारोंका निरूपण इनके लक्षण, भेद तथा उदाहरण देकर किया है | इसके 
बाद (१२४-१5८४ में) हेय तत्त्वों दोषोंका निरूपण किया है । 

(१) यमक : प्रथम अढ़ाई श्लोकोंमें आचाययने यसकका (क) लक्षण तथा 


“ (ख) भेदविकल्पनके आधार बताकर इसके भेदोंको “अत्यन्तबहु' बताया है । 


(क) लक्षण : वर्णोकी विशिष्ट आवृत्ति यमक होता है । 


(ख) भेदविकल्पनके आधार : ये आधार आचायंने तीन प्रकारके बताये . 
हैं: (अ) आवृत्तिकी (१) निरन्तरता तथा (२) सान्तरताके आधारपर (१) 
अव्यपेत, (२) व्यपेत, (३) अव्यपेत-व्यपेत । (आ) आवृत्तिके अधिष्ठानके 
आधार पर पादके (१) आदि, (२) मध्य तथा (३) अन्त स्थानों तथा 
(३) आावृत्तिकी व्याप्तिके विषयके आधारपर (१) एक, (२) दो, (३) तीन 
तथा (४) चार पादोंमें व्याप्ति। इन दस आधारोंके पर-स्पर संयोजनके 
फलस्वरूप यम॒कके वस्तुत: “अत्यन्तबहु' हो जाते हैं। हमारी गणनाके अनुसार 
(द्रष्टग्य प्रसादिनी पृष्ठ ६) ये ३१६५ होते हैं । 
इनमें से कुछ भेद सुकर होते हैं, तो कुछ दुष्कर । आचायेने पहले (४-३७. 
श्लोकोंमें ) सुकर यमक दिये हैं, उसके बाद (३८-७७ श्लोकोंमें) दुष्कर । 
दुष्क रता भी क्रमशः वर्धमान रूपमें प्रदर्शित की है। पादाभ्यास यमकका 
अन्तिम 'महायमक' भेद (पृष्ठ 5०-८२) तथा प्रतिलोमयमक दुष्करताकी 
पराकाष्ठा हैं। यमकके कुशल प्रयोक्‍ता कवियों भारवि और भट्टिके काव्योंमें 
भी इनके उदाहरण इक्के-दुक्‍्के ही मिलते हैं । 
(२) आकार चित्र बन्ध : आचायने “चित्र शब्दका प्रयोग “आकारप्रदर्शक 
चित्र' अथंमें और “विचित्र” अर्थमें किया है (द्रष्टव्य पृष्ठ ४५) । अतः “चित्र 
बन्ध! का विषय 'गोमूत्रिका' क्रांदि आकारबन्ध ओर वर्णनियसबान्‌ प्रयोग 


अभिप्रेत हैं । 





(८) काँव्यादर्श [भूमिका 


आकारंबन्ध अलब्धारोंमें उन्होंने (१) गोमूत्रिका (७८-७६ ), (२) अधे- 
अम (८०-८१), (३) सर्वेतोभद्र (८०, ८5२) नामक तीन बन्धोंका प्रदर्शन 
किया है । ये बन्ध दुष्कर हैं यहं स्वतः स्पष्ट है । 

(३) वर्णनियमवान्‌ चित्र बन्ध: इसके आचार्यने तीन भेद कियें हैं : (१) 
स्वरनियमवान्‌, (२) .उच्चा रण-स्थान-नियमवान्‌, (३) वर्णनियंम (व्यव््जन ) 
नियमवान्‌ । इस भेदविकल्पतका आधार स्वर-व्यञ्जनके रूपमें वर्णोंकी 
द्विविधता तथा उनके उच्चारणस्थान हैं। यह अलद्धार भाचायने सुकर और 
दुष्कर दोनों प्रंकारका बताया है। इन उपादानोंका जितनी कम मात्रा 
में शुद्ध या मिश्रित रूपमें प्रयोंग होगा, दुष्करता उतनी ही बढ़ती जाएगी। 
यदि तीनों उपादानोंमें मात्रा तथा स्वरूपकी दृष्टिसे एकरूपता कर दी जाए, 
तो बन्ध बहुत दुष्कर हो जायेगा । आचायेने दोनों प्रकारकी दुष्करता उदा- 
हरणोंसे प्रदर्शत की है। उनका एकव्यड्जननियमवान्‌ चित्रबन्ध (६४५, पृष्ठ 
११८) तो भारविके बन्ध (किरातार्जूनीय १५।१५) से. भी दुष्कर है। पृष्ठ 
११६ देखें । 

(४) प्रहेलिका : प्रहेलिकाओंका प्रयोग क्रोडार्थ अत्यन्त प्राचीनका लसे 
होता आया है। ये वंदिक वाइमयमें भी मिलती है। दण्डीने उनका स्वरूप 
शब्दसे ही प्रकाशित हो जानेके कारण सम्भवतः नहीं बताया है। उनके दो 
प्रयोजन तथा उनके उपयोगके अवसर बताकर उनका स्वरूप भी स्पष्ट कर 
दिया है। ये प्रयोजन और अवसर हैं गोष्ठियों और मनोविनोदके अवसरों 
पर क्रीडाके निमित्त परव्यामोइन (£७, पृष्ठ १२२) । इसके बाद आचायेने 
(९८-१०५ इलोकों, पृष्ठ १२५-१३२ में) पूर्वाचायोक्त १६ प्रहेलिकाओंके 
लक्षण बताए हैं । उन्होंने पर्वांचार्योक्त दोषयुक्त १४ प्रहेलिकाओंका निरूपण 
उनकी दृषितताके आधार दोष अपरिसडमस्येग्र हैं, इसलिए नहीं किया ॥ अर्थात्‌ 
दुष्ट प्रहेलिकाएँ १४ तो क्‍या, वस्तुत उनकी गिनती करना सम्भव नहीं है । 

अत: जिन प्रहेलिकाओंपर उनके लक्षण अव्याष्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषत्व 
के प्रयोजकोंके कारण न घट सकें, उन्हें दुष्ट प्रहेलिका समझा जाए । उनको 
अलगसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है (१०६-१०७, पृष्ठ १९ २-१३३) । इसके 
बाद (१०८-१२४ ए्लोकों, पृष्ठ १३८-१४१ में ) उपर्युक्त १६ साधु अ्हे- 
लिकाओंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 

(५) दोष : इस प्रकार काव्यके आदेय तत्त्वोंको प्रस्तुत करनेके बाद 
आचार्य दण्डीने काव्योंमें व्जनीय दस दोषोंका निरूपण प्रारम्भ किया है । 
सबसे पहले उन्‍होंने १२५-१२६ एश्लोकोंमें उन वर्जतीय दोषोंका परिंगणन 





भूमिका] ..._ 'विषयविवेचन (है) 


किया । फिर उनेंके समयेँंमें प्रचलित न्यीयशास्त्रीय॑ अनुमिति ज्ञानिंके प्रतिज्ञीं, 
हेतु और दृष्टान्तमें हीनतापर आअंधोरितं एंके दीष॑पैर विचांरको (१२७ वीं 
श्लोक) कर्कंशप्रायं होनेसे अनावश्यक बतीकर इस परिगणनको सीमित किया। 

चर्गीकरण : आचार्य द्वारा बंताएं इने १० दोषोंको हंमे प्रथंमत: दो वर्गोमें 
बाँट संकते हैं: (क) अपार्थ आंदिं & दीष (१२५ वाँ श्लोक), तथा (ख) 
देशादिविरोध रूप १० वाँ दोष (१२६ वाँ श्लोक) । 

(क) अपार्थ आदि € दोषोंमें से १ अपार्थ, और २ व्यर्थ विवक्षित अर्थ 
को ठीकसे न॑ कह पानेसे सम्बद्ध अर्थदोष हैं । ३ एकार्थ (पौनरुक्त्य) शब्द-गत 
और अरथंगत दो प्रकारका है । ४ ससंशय, ५ अपक्रम कार््यमें वणित वस्तुओं 
को उक्त (शब्दोपात्त) या औचित्यलब्ध (न्यायोपात्त) क्रमसे न रखनेसे होने 
वाला दोष है । -शेष चार ६ शब्दहीन, ७ यंति-अष्ट, ८ भिन्‍न-वृत्त और & 
विसन्धिक दोष व्याकरण और छुन्दःशास्त्रके नियमोंके उल्लच्चनसे होने वाले 
शास्त्रीय शब्दगत दोष हैं । इन & दोषोंमें से ७ यति-अ्रष्ट, ८ भिन्‍नवृत्त नित्य 
दोष हैं, जबकि शेष ७ दोष विशेष परिस्थितियोंमें ग्राह्म भी हो जाते हैं । 
अत: अनित्य दोष हैं । हु क्‍ ः 

(ख) दूसरे वर्गके देशादिविरोध दोषके छह भेद हैं। दण्डीने दोषोंकी 
भरतोक्त सहुख्याको बनाए रखनेके लिए ही इस दोषको एक दोषके रूपमें 
जोर देकर बताया है । वस्तुतः तो इसके आधार परस्पर बहुत भिन्‍न हैं । उन्हें 
यदि एक नहीं कहा जा सकता, तो उनपर आधारित दोष कंसे एक हो सकते 


'हैं? इसलिये इस दोष़को एक दोष न कहकर छह दोषोंका एक वर्ग मानना 


उचित है । ये दोष कविके वण्यं देश, कालचक्र, इतिहास, लोक-वृत्त, सामाजिक 
गठन, विभिन्‍न विद्याओं और वेदादि शास्त्रोंके ज्ञानमें त्रुटि होनेसे--दण्डीके 
शब्दों में 'कविके प्रमादसे--आते हैं । इन दोषोंको पकड़ना भी आसान नहीं 
है । कवि और सहृदय दोनोंको इनके त्रुटिरहित ज्ञानकी अपेक्षा होती है ॥ 
पिछले वर्गके अधिकांश दोषोंके समान ये छहों दोष अनित्य दोष हैं । परि- 
स्थितिविशेषमें इनके विषयमें त्रुटियुक्त कथन दोष न रहकर गुण बन जाते हैं । 
(क) इस वर्गके दोषोंके वर्णन (श्लोक १२८-१६१) में आचायेने इनके 
लक्षण, उदाहरण देकर दोषता तो बताई ही है, वे परिस्थितियां भी वे साथ- 
साथ बताते चले हैं, जिनमें ये दोष न रहकर ग्रुण बन जाते हैं । 
ख) देशादि विरोध दोषका वर्णन उन्होंने (3) इस दोषके आधार देश 


आदि छह विषयोंके भेदोंका उपलक्षण (श्लोक १६२-१६३ में) करके (7) 
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उसका लक्षण (१६४ में) बताकर फिर (॥) प्रत्येक भेदके अवान्तर भेदोंके 
उदाहरण (१६५-१७८ श्लोकोंमें) देकर किया है । 
देशादिके विषयमें प्रमादसे प्रसिद्भधविपरीत॒ कथन देशादिविरोध दोष 
होता है । कितु कविके द्वारा कौशलसे' जानबूझकर किया इस प्रकारका 
कथन “दोष न कहलाकर “गुण कहलाता है (१७६) | अगले छह (१८०- 
१८५) श्लोकोंमें आचायंने देशादिविरोधी कथनोंकी ग्रुणताके छह उदाहरण 
प्रस्तुत करके अपने कथनको पुष्ठ किया है । 
उसके.बाद एक (१८६ वें) श्लोकमें आचाय॑ दण्डीने तृतीय परिच्छदके 
वर्ण्य विषयोंका परिगणन करके अपने विस्तीर्ण निरूपणको 'संक्षेपसे दिखलाना' 
जे अपना विनय और शासछ्त्रकी अनन्तता सूचित की है । 
इसके अनन्तर (१८७वें श्लोकमें ) उन्होंने पूर्व परिच्छेदोंके समान इस 
परिच्छेदका भी उपसंहार इस परिच्छेदके विशेष कथ्य दोषता और गुणताका 
महत्त्व एक कमनीय कल्पनासे करके परिच्छेदकी समाप्ति को है । 
समाप्तिपद्यमें 'दोष-गुण' को विशेष महत्त्व देकर आचार्य कदाचिद्‌ यह 
सूचित करना चाहते हैं कि यदि परिस्थितिविशेषमें कोई दोष गुण बन जाता 
है, तो परिस्थितिविशेषमें कोई गुण भी दोष बन सकता है, यह इस विवेचनसे 
व्युत्पन्त बुद्धि वाले कवि और सहृदयको सम्नझ लेना चाहिए । 
इप एलोकमें अनुपद उक्त दोषोंकी दोषता और ग्रुणतामात्रके उल्लेखसे 
यह भी सूचित होता है कि यह श्लोक काव्यादर्शका अन्तिम श्लोक नहीं है |. 
आचार इसे तृतीय परिच्छेदकी फलश्रुतिके कथनके रूपमें ही दे रहे हैं । यदि 
यह ग्रन्थका अन्तिम श्लोक होता, तो आचाये पिछले विषयसड्ग्रह श्लोकमें 
तथा यहाँ भी समूचे काव्यादर्शसे' सम्बद्ध कुछ बातें कहते । कला-परिच्छेदकी 
वक्ष्यमाणताके उनके कथनको देखते हुए भी इस परिच्छेदकी समाप्तिपर 
काव्यादशंकी समाप्ति सिद्ध नहीं होती । 
भगवती भवितव्यतासे प्रार्थना है कि वे अपने आँचलमें छपे इस अंशको 
प्रकाशित करें और उसकी व्याख्या करनेका अवसर तथा शक्ति मुझे, इस जन्म 
में तो उन विषयोंका ज्ञान सम्भव नहीं अतः, जन्मान्तरमें प्रदान करे । बहुत 
अच्छा हो, मेरा जन्म भी काञ्चीकी उस पावन भूमिमें ही हो, जो आचाये 
दण्डीके चरणोंसे पवित्र हुई है । 
४. प्रसादिनोके बारेमें कुछक--आचार्य भरतका नाटचके बारेमें यह कथन 
कऊाउयपर भी पूरी तरहसे लागू होता है कि न ऐसा कोई ज्ञान है, न ऐसा 


। 

















भूमिका ] विषयविवेचन | (११) 


कोई शिल्प है, न ऐसी कोई विद्या है, न ऐसी कोई कला है, न ऐसा कोई योग 
है, न ऐसा कोई कम है, जो नाटबमें नहीं दिखलाई देती, उपयोगी नहीं 
होती ।' बड़े लोगोंकी बड़ी बात । बड़े कवियोंके काव्य, बड़े आचारयोंके शास्त्र: 
इतने अधिक व्यापक होते हैं कि उन्हें हृदयंगस कर पाना बहुत कठिन होता 


है। तब उन्हें औरोंको समझाना तो और भी कठिन काय॑ है । एक शास्त्र . 


अपने अनुकूल प्रतिकूल बहुतसे शास्त्रोंस गहराईसे जुड़ा होता है। फिर सबसे. 
ऊपर अत्यन्त दुरूह लोकवृत्त, जिसे वे कभी भी आाँखसे ओझल नहीं करते + 
आचाय॑ दण्डीका: काव्यादर्श तो शास्त्र भी है और काव्य भी । भ्तः इसकी 
विषय वस्तुकी व्यापकताकों परिसीमित कर पाना अत्यन्त कठिन कार्य मेरे 
जैसे साधारण बुद्धि साधारणतर ज्ञान और साधारणतम शक्तित वाले ब्राह्मण 
वटका उसकी व्याख्या करके उसके प्रसादनका प्रयास महासाहसका कार्ये या 
दुःसाहसिक अभियान ! 
में अपने इस लक्ष्यमें कहाँ तक सफल हुआ हूँ, यह तो विज्ञ जन जानेंगे ।. 
'मेंने तो अपनी शक्तिभर श्रम करके काव्यादश्श के दुरूह मर्म तक पहुँचनेकी 
चेष्टा करके अपना जन्म कृतार्थ मान लिया है। जिन दिनों यह कार्य चल 
रहा था, उन दिनों में नित्य गद्भास्नानकी पावनता अनुभव करता था । 
प्रसादिनीके तीनों .पच्छिदोंके अन्तमें संलग्न सन्दर्भग्रन्थस चीसे पाठकको 
यह समझना कठिन नहीं होगा कि काव्यादश्शके मर्मोद्घाटनमें संहिता, ब्राह्मण, 


आरण्यक, उपनिषद्‌, शिक्षा (प्रातिशारूय), कल्प (श्रौत सूत्र), छन्‍्द, निरुक्त,.. 


व्याकरण, कोष, दर्शनशास्त्रकी आस्तिक नास्तिक कई शाखाओं, पुराण, इति- 
हास (महाभारत), कामसूत्र, गद्य-पद्य-नाटंक काव्य, काव्यशास्त्रकी भरतसे 
प्ररब्ध शोभाकर मित्रान्त लम्बी परम्परा तथा बादके भी कई आचार्यों, इनके 
टीकाकारों, आधुनिक लेखकों, इतिहास ग्रन्थों, भ-भौतिकी, सड॒गीतशास्त्र 
आदि ज्ञानकी नाना शाखा-प्रशाखाओंका सहारा लेना आवश्यक- हुआ है । 
अपनी तरफसे कोई कोशिश छोड़ी नहीं है । 

ग्रन्थका मुद्रण शुद्ध हो, इंसका यथासम्भव प्रयास किया है। तथापि 
मानवसुलभ त्रुटियों, अकेले लेखन, प्रूफशोधघन आदि समस्त कार्यभारके वहन 
की व्यस्तता-व्यग्रता, प्रेसके प्रमाद आदि विविध कारणोंसे यत्रतत्र अशुद्धियाँ 
रह गईं हैं। कृपालू पाठकोंकों सुबोध होनेसे उनके शुद्धिपत्रकी आवश्यकता 


नहीं समझी है । 
न तज्ज्ञानं, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला । 
नासौ योगो, न तत्‌ कम नाटबं 5स्मिन्‌ यन्‍न दृश्यते ॥ नाठ्यशास्त्र ११६ 
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५. आमभार--अन्तमें में अपने कार्यमें संब क्ंपालू उपकारक प्रिय मित्रों 

डा संत्यदेव चौधरी, डॉ० रविश॑द्धूंर नागेर, डॉ० योंगेश दत्त शास्त्री, डॉ० 

'शंत्रध्त शुक्ल, डॉ० जंगदीशचन्द्र मना (निंदेशकं, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन 

निदेशालय, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, माडल टाउन), दिव॑द्धत विभूति डॉ० 

भोंलानाथ तिवारी तथा अपने किरोड़ीमल महाविद्यालयमें विषयान्तरके 

सहयोगियों श्री गुम्मा जानकीरामराव, तथा डॉ० गिरीशचन्द्रका अत्यन्त 
आभारो हे । 


प्रिय सहर्धर्भिणी श्रीमती कुसुम शमके मौन क्रिन्तु सर्वाधिक उपयोगी 
सहयोगका तो आभार प्रकट कर पाना सम्भव ही नहीं है । 
परिमल पब्लिकेशंस २७/२८, शक्तिनगर, दिल्‍ली, के स्वामी आयुष्मान्‌ 
श्री कन्हैयालाल जोशीका तथा मुद्रक नवीन प्रिण्टर्स , ई-१५०, कृष्णेंविहार 
दिल्‍ली, के स्वामी श्री भगवान्‌दास यादवका भो अत्यन्त कृतज्ञ हू । 
(निवेदन ) 
वृष जिगसिषावर्क सोमवारे निश्ञामु्खे । 


ऋष्याश्रमखनेत्रार्ये*'* सुभानौ वक्रमेउब्दके ।। 
ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थ्या च मईदिन चतुद्दश । 
नभो5ज्ूाड्ूभूवर्ष /”  ईसवीये5$क्षि-बाणके ।। 
गते5ब्दे बयसः प्रीत्या गुरूणां कृपया मयि। 
प्र्वेषामाशिषां राहया प्ण्ये: समुदितर्मेंस ।। 
शाब्यषा ग्रथिता स्नग्व दण्डि-हादं-प्रसादिनी । 
सम्पूर्णाइथंच्छटाशुअा शास्त्र-चर्चा-सुगन्धिनी ।। 
ध्यात्वा पादयुग गोर्यास्तदद्धी-भूषि-तुन्दिनः । 
अप्यंते श्रद्धवा तत्र विधाय मौलिनाइञजलिस ।। 
शिवनारायणः शास्त्री समभ्यर्थयत्रे बुधान | 
अशुष-स्नेहतः शोषा कण्ठ यत्‌ क्रियतामियम्‌ ।। 
अल प्रार्थनया वाउस्तु गुणगृह्मा विपश्चित 
गुणानस्यां लभेरंइचेत्‌ स्वयं कर्यूहि मस्तक ।। 
द्राद गन्धसुपाप्राय वने क्षप-समाव॒ृतम्‌ ! 
अपि पृष्पं स्तुवन्तो व चञ्चरोका मध-ब्रताः ।। 


ई ४/२५, माडल टाउन -- शिवना रायणः शा* 
दिल्‍ली--१ १०००६ । | 





न्नीं | 
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प्रथमपादादि (४) १६, २ द्वितीयपादादि (५) २०, हे तृतीयपादादि (६) 
२१, ४ चतुर्थपाद्रादि (७) २१, ख. द्विपादवर्तों (5-१३) २२-२६ : १ 
प्रथम्-द्वितीयपादादि (८) २२, २ प्रथम-तृतीयपादादि (£) २३, ३ प्रथम- 
चतुर्थ पाद्ादि (१०) २३, डे द्विवीय-तृतीयपांदादि (११) २४, ५ द्वितींस- 
चतुर्थ पादाद्वि (१२) २४, & तृतीयचतुर्थप्रादादि (१३) २६; भ. ज्िफादत्न्तोीं 
(१४-१७) रे६-३२६ : १ प्रथेमद्वितीग्रतृत्नी यपादादि (१४) २६, रे प्रथम 
द्वितीय-च्रतुर्थ पाद्वादि (६४) ४७, ३ प्रथमतृतीग्र-च॒तुर्थ-पादादि (8६९) रछ, . 
४ ट्विब्वीय>तृतीय्र्चलुं-प्राद्यादि (१७) २६; घ्र. खतुष्प्रादवर्तो (१०) २३०; 
. २. व्यपेत (१९-३३) ३०-४३ : ख. द्विपादवर्ती (२०-२५) ३१-३६३॥ 
१ प्रश्नम-द्वितीय-पाद्राहवि (६०) ३६; 'एणदुश्‌' की व्याक््या, ह प्रश्म/तुतीय-- 
पादादि (२१) ३२, ३ प्रथम-च्॒बुर्थ ग्राक्दि (३२), मोरतियोंक्र वृरशेन- 





(१४) काव्यादर्श 


उतना अच्छा नहीं लगता ३३, ४ द्वितीय-तृतीय-पादादि (२३), ५ द्वितीय- 
चेतुर्थ-पादादि (२४) ३४, ६ तृतीय-चतुर्थ-पादादि (२५), वराहवर्णनका 
'एंतिहासिक सन्दर्भ ३५, डॉ० कृष्णकुमारके मतका खण्डन ३६; ग. त्रि-पाद- 
'चर्ता (२६-२८ ) ३६-३८ : प्रथम-द्वितीय-तृतीय-पादादि (२६) ३६, २. 
नथम-तृतीय-चतुर्थ-पादादि (२७) ३७; ३ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थेदादि (२८) 
रै5; घ. चतुष्पादवर्तो (२९-३२) ३६-४२: १ एकजातीय (२६) ३६, 
>यास्याप्रेद, २ अधंसम (३०) ४०, “अन्वीतम्‌” की व्याख्या ४१ ३ विषम 
(३९१ ), ४ व्यत्यस्त (३२) ४२; 
व्यपेत भेदके उदाहरणोंका विश्लेषण (३३) ४३; 


रे. अव्यपेत-व्यपेत यसमक (३३-३६) ४३-४६ : घ. चतुष्पाद १ अर्थे- 
जम (३४) ४३, 'साल” पर विचार ४४, २ व्यत्यस्त (२३५) ४५, ३े सजा: 
तीय (२६) ४६, व्याख्याभेदपर विचार ४७, 'निशा' पर टिप्पणी; 


१. आदियमकके उदाहरणों का विश्लेषण (३७-३८) ४७-४८; 


(ख) दुष्कर यमक (३९-७७) ४८-६४ : १. अव्यपेत-व्यपेत घ. चतु- 
_वाद २. मध्यवर्ती सजातीय यमक (३६) ४८, २. (२) व्यपेत घ. चतुष्पाद 
रे मध्यवर्ती सजातीय यमक (४०) ४२, ३. व्यपेत सजातीय चतुष्पादार्न्ते 
पमक (४१), ४. अव्यपेत-व्यपेतात्मक सजातीय चतुष्पादान्त यमक (४२ ) 
५०, रत्नश्रीज्ञान और तरुणवाचस्पतिसे मतभेद, '“सन्ततेनतेः पर टिप्पणी 
९, ४. व्यपेत चतुष्पाद-मध्यान्तगत सजातीय यमक (४३), ६. अव्यपेंत 
चतुष्पादाद्यन्‍्तगत सजातीय (४४), मतभेदपर विचार ४६३, पाठभेदमें यमर्कः 
भेद ५४, ७. व्यपेत चतुष्पाद अर्धधम सजातीय आदि-मध्ययमक (४५), पार्ट 
भेदसे यमकभेद तथा व्यास्याभेद ५५, ८. अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादाद्यन्तरवर्त 
पजातीय यमक (४६) ५६, व्याख्याभेद ६. अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादाद्यन्तगर्ते 
पजातीय यमकका दूसरा प्रकार (४७) ५७, १०. पादाद्यन्त तथा अन्तार्दि 
नतुप्पादअव्यपेत-व्यपेत सजातीय यमक (४८) ५८, ११ व्यपेत चतुष्पादार्दि 
अध्यान्त तथा अव्यपत चतुष्पादान्तादि सजातीय सछ्छीर्ण यमक (४६) 7 
भाचीन टीकाकारोंसे मतभेद ६०, १२ आदि-मध्यान्तवर्ती चतुष्पाद अव्यपे्तः 
ब्यपेत जिस्थान यमक (५०) ६१, 'काल-काल'का ऐतिहासिक महत्त्व ६२४ 
[, 





यमकके अन्य विशिष्ट भेद-- (१) संदष्ट यमक : (५१) ६३, इतिं्ट 
उदाहरण (५२) ६५, टीकाओंसे मतभेद ६६; 














. विषयाबुक्रमणी (१५) 


(२) सम्रुदूग : लक्षण तथा भेद (५३) ६६, इतिहास ६७, उदाहरण : 


१ प्रथम-तृतीय और द्वितीय-चतुर्थे-पादावृत्ति व्यपंत (५४), ६७, २ प्रथम- - 


द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पादवर्ती अधंसम अव्यपेत (५५) ६८, रुद्रटकी व्यवस्था 
६६; हे प्रथम-चतुर्थ व्यपंत, द्वितीय-तृतीय अव्यपेत (५६) वादी और 
तरुणवांचस्पतिकी व्याख्या उचित नहीं है; 


(३) पादाम्यास : भदोंका विवरण ७०, क. प्रथम पादाभ्यास : १ अव्य- 
पेत द्वितीयपादवर्ती (५७) ७१, २ तृतीयपादवर्ती व्यवहित (५५), मतभेद, 
हे चतुथथपादवर्ती व्यवहित (५६) ७२, ख. द्वितीय पादाम्यास : ४ अव्यवहित्र 
(६०) ७३, उदाहरणमें वणित घटनाओंका क्रम उचित नहीं है, ५ व्यवहित 
(६१) ७४, ग. तृतीय-पादाम्यास : ६ अव्यपंत (६२) ७४, क. प्रथस-पादा- 
भ्यास : ७ द्वितीय-तृतीय-पादावृत्त अव्यपंत (६३) ७४५, ८ द्वितीय-चतुर्थ पा दा- 
वृत्त अव्यवहित -व्यवहित (६४) ७६, पाठपर मतभेद, ख. द्विपादास्यास : 
& द्वितीय पादका अव्यपेत यमक (६५) ७७, ग. त्रिपादास्यास : १० प्रथम 
पादका अव्यपंत (६६) ७८, पादाभ्यास यम्कका उपसंहार (६७)' ७८; (४) 
इलोकाम्यास यमक (६७-६८) ७९; (५) महायमक--त्रिपादास्यास यमकका 
विशिष्ट भेद है (७०) 5०, महायमकके दो प्रकार ८१, काव्योंमें प्रथम 
प्रकारका इक्का-दुकक्‍्का प्रयोग मिलता है, द्वितीय ,प्रकार सुलभ नहीं है; अन्य 
आचायोंके मततमें, आवृत्ति-गरभित महायमक (७१) ८२; 


(६) यमक-सद्भूर (७२) 5८५३, 

(७) प्रतिलोम : लक्षण (७३)८५६४५, भेद, प्रतिलोम यमकका इतिहास--- 
भारवि माघ ओर भरष्टिके प्रयोग तथा अन्य आचारयोंके मतमें प्रतिलोम यमक, 
उदाहरण: (क) पादप्रतिलोम (७४) ६०, ख. श्लोकाधे प्रतिलोम (७५) 
६१, ग. इलोकप्रतिलोम (७६-७७) ६४; टीकाकारके मज्जल-श्लोक । . 

टीकाकारके मज्भुल श्लोक ६५; 

२. चित्रबन्ध (७८-८३) €६-१०२--'चित्र' का अं ६६, (१) 
गोसूत्रिका दुष्कर बन्ध: लक्षण (७८) €७, उदाहरण (७९) &८, 
(२) अचे-क्षम तथा (३) स्वतोभद्र चित्रबन्ध : लक्षण (८५०) ९६, उदाहरण 
(२) अधेज्ञम (८१) १००, डॉ० धर्मोन्द्रकुमारकी कल्पना. उचित नहीं है 
१०१, (३) स्वतोमद्र (८२), यहाँ व्यपेत पादाद्यन्त प्रतिलोम तथा अव्यपेत 
वादमध्य प्रतिलोम यम तथां दीर्घाक्षर नियम अज्ज हैं 


रा 
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३. वर्णनियमवान्‌ चित्र बन्ध (५३-६५) १०२-११८: भेद (८२) 
१०२; ' 

(१) स्वरनियसवान्‌ (८४-८७) १०५-११० : (१) स्वरचतुष्टयनियम 
(८४) १०५, (२) स्वरत्रितवनियम (८५) १०७, (३) दो स्वरोंके नियम 
वाला चित्रबन्ध (८५६) १०६९, (४) एकस्वरनियम (८७) ११०, 

(२) वर्णस्थाननियमवान्‌ (८५८५-६५) ११०-११८५: 

(१) चतुःस्थानवर्णनियमवान्‌ (5८५) ११०, (२) त्रिस्थान-वर्णे नियम- 
वान्‌ (5८९) १११, (३) हविस्थानवर्णनियमवान्‌ (६०) ११२, यहाँ स्वर 
स्थाननियम और व्यञ्जनस्थाननियम भिन्‍न हैं ११३, (४) एकस्थातवण- 
नियमवान्‌ (६१) ११४, 

(३.१) त्रिविधपञथ-चस्वरस्थान वर्णनियम चित्रबन्ध (६२) ११५, हे 
उदाहरण बहुत कलापूर्ण है ११६, (३.२) त्रिवर्णनियमवान्‌ (१३)५ कह 
स्रोत श्रीमज्भागवत है ११७; (३.३) द्विव्यणकजननियम (६४) ११८, ( ३.४) 
एकव्य>जननियम (६५); 

दुष्कर एवं सुकर मा्गंका उपसंहार (६६) ११६; टीकाकारके *बलैते 
श्लोक १२० । 


टीकाकारके मज्गजल श्लोक १२०; 


४. प्रहलिका (६७-१२४) १२१-१५०--व्युत्पत्ति तथा इतिहास : * २१, 
प्रहेलिकाओंकी उपयोगिता (&७) १२२, लक्षण : (१) समागता, (६८5) 
१२५; (२), वड्चिता (३) व्युत्कान्ता (६६) १२६, (४) प्रमुषिता, ६ * )) 
समानरूपा (१००), (६) परुषा १२७, (७) सड्ख्याता (१०१ )? 0 
प्रकल्पिता, (६) नामान्तरिता (१०२), इन दोनोंमें भेद १२८५ १० )। 
निभूता, तुल्य-धर्म-स्पृशा'का व्याख्याभेद, (११) समान-शब्दा १०३ )/ 
(१२) सम्मूढा १३०, (१३) पारिहारिकी (१०४) १३१, (१४) एकच्ठन्ना, 
(१५) उभयच्छन्‍ना (१०५) १३२, (१६) सद्धीर्णा; 

प्रहेलिकाओंका उपसंहार (१०६); 

दुष्ट प्रहेलिकाएँ (१०७) १३३; 

प्रहे लिकाओंका इतिहास १३४; 

प्रहेलिकाओंके उदाहरण (१०८-१ २४) १३८-१५१ ४: (१ 
(१०८) १३८, भोजके मतमें यह सम्बन्धगूढ बन्ध है, (२) बल्चिता 


(१०६) 








विषयानुक्रमणी क्‍ (१७) 


१३६, (३) व्युत्कान्ता (११०), (४) प्रमुषिता (१११) १४०,(४) समानं- 
रूपा. (११९) १४१, (६) परुषा. (५१३) १४२, (७) सड्छयाज्ञर (११४) 
१४३, 'नासिक्यमध्या के तात्पूयूपर विचार, (5) प्रकलिपता (११.५) ३४७, 
( ९) नामान्तरिता (११६), (१०) निमृता (११७) १४५, व्याख्यापर मतु> . 
'. भेद, ११) समानशब्दा (११८) १४६, (१२) सम्सूढा (११६), (१३) 
पारिहारिकी (१२०) १४७, श्लोकोक्त कथाका सन्देभभ १४८, (१४) एक- 
च्छन्तों (१२१) १४६, (१५) उभयच्छन्ना (१२२) १४६, (१६) स़द्कीर्णा 
(१२३) १५०, सद्भर्ण प्रहैलिकाकी सज्जुति' (१२४); रत्नेश्ीज्ञानके ' सुझाएं 
सद्भीणं भेद १५१; 0 3 


श्र ॥ «€* *' । 


अन्य संस्करणोंमें. उपलब्ध पराठपुर . विचार १४१; 
ह सके सज़ुल श्लोक १५२; . ./“+ - छह: 





९ 


टीकाका रके मंज्जुलश्लोक १५२; , 


ल्‍् 4 हि 
| प्र ट ट दछ रे $्र ह ४ ४ ५६ 
पट 


(आ) दोष | 
भेद (१२५-१२६) १५२, भरंतसम्मत काव्यदोषोंसे दण्डीके दोषोंकी 
तुलनां १५३, अंभिनर्वगरुप्तकां विचार ३५४ प्रतिज्ञादिहानि दोष॑पर विचार 
आवश्यक नहीं है (१२७) १५५, इसका समावेश भरतके न्यायाप्रेतमें हो 
सकता है; भोमहके दोषनिरूपर्णसे तुर्लेनां १५६, भामहने दण्डीका विरोंघ हु 


छ न) & 


कया है कर 
ह (६). आपाश्ें; (१२८५) १५७, भरत और भामह॒का आअपांथं, रत्नश्रीज्ञानकी-. - 
व्याख्या; १५% दंण्डीका कथन: उप्लक्षक़ है; दण्झीके” अनुसार अपोर्थ 'असित्य 
दोष-कै भागमहने समुँद्धयार्थशूल्यताकी गअ्रह्यांतापर-पिचार/'नंहीं किया है ४५ ह 
उदाहरण (१२९), सज्भति (श३०)४$ ' कराकण इ। कहा लक 5 


(२) व्यर्थ (१३१), भरतका भिन्‍नार्थ इससे मिलता-जुलता दोष 
. १६०/ भार्मेहकी व्येथ, व्यर्थकी दंण्डीका 'उंदाहेरण (१३२) १६१; 

अनिल्य दौंषः है (१४६३), - व्येथेंकी मिरदीबताकाः 'उंदोहरंण (१३४) भावंकां 
प्रेरणास्रोत १ ६२, लोचेनोद्धत श्लोककें स्थैलपर विचार; 


थे दि है श्कै 5 बिक हर ध्प तर डे रू भरत ॥ पु हु है ४, ०2 


(३) एंकार्यता.: लक्षण तथा भेद (१३५), १६३, उदाहूरण. (१३६) 
१६४, एंकार्थता अति दोष, हूँ. (१३७), एकाशथकोी अूलुखुएर ताक, उत्यहरुण 
(११६) १६६५ वन्य बाचायुकि मेतमे, एकार्थ ६६४३; बह 


गा 








(१८) काव्यादर्श , 


(४) ससंशय (१३६) १६८, भरतके भिन्‍नार्थकी व्याख्यासे यह दोष 
निकल सकता है, भामहके मतमें १६६, उदाहरण (१४०), ससंशय अनित्य 
दोष है (१४१ ) १७०, अलकछ्लारताका उदाहरण (१४२) १७१, सझ्ुति 
(१४२), समान भाव शाकुन्तलम्‌में, भामहका ससंशय १७२; 

(५) अपक्रम (१४४), १७२, उदाहरण (१४५), अपक्रम अनित्य दोष 
है ( १४६) १७३, उदाहरण (१४७), भामहसम्मत ससंशय' १७४; 

( द्‌ ) शब्दहीन ( १४८) १७५, उदाहरण (१४६) १७७, व्याकरण 
नियमके उल्लझूघनमें भी निर्दोषताका उदाहरण (१५०) १७८, , र॒त्लश्रीज्ञान 
मत उचित नहीं है, शास्त्रोल्लड:घनमें भी दोषाभावताकी सद्भति (१५१) 
१७६, भरत और भामहसम्मत शब्दहीन; 

(७) यतिच्छेद (१५२) १८०, यतिका स्वरूप १८१, यतिभ्रष्टका उठ 
हरण (१५३ ) १८३, उचित यतिका उदाहरण (१५५३) १८४, पदमध्यमें 
विरामके अदोषत्वकी सड-गति (१५४), कर्ण कट पदमध्यविराम वर्जनीय 
(१५५) १८६, भरतने यतिभ्रष्टको “विषमवृत्त” दोषपमें समाहित किया ढें? 
प्राचीन दृष्टि १८७७, भामहका यतिश्रष्ट दण्डीके यतिश्रष्टसे भिन्‍न है ७३7७५ 
निष्कषं; 

(८) भिन्‍न-वत्त (१५६) १८८, उन्दमें अपेक्षित तीन बातें-- (9) 
अक्षरोंकी नियत संख्या १८६, (ख) लघु गुरु-विन्यास १६०, (ग) यर्ति, 
(क. ) पादमें अ्क्षरकी न्यूनतासे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण (१५७), ( मै 
अक्षरकी अधिकतासे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण (१५७), (ख 3) लघुके स्थान _ 
गुरुके प्रयोगसे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण (१५८) १६१, (7) गुरुके स्थान 
लघुके प्रयोगसे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण (१५८), मतभेद; भरततने 
“विषम” नामसे दिया है १६२, भामहका “भिन्‍नवृत्त'; 

(६) विसन्धि (१५६) १६३, (क) उदाहरण (१६०), पाठमेद १५६४ 
(ख) निर्दोष विच्छेदके उदाहरण (१६१), भरतसम्मत विसन्धि १६५, अंर्भि- 
भवगुप्तसम्मत सन्धिके तीन प्रकार, पाठपर विचार (पादटिप्पणी १), भामड 
गा मत १६६, वामनका मत, परवर्ती आचार्यों द्वारा समन्‍्वयका प्रयास; 

(१०) देशादिविरोध दोषके आधार देशादिके भेद (१६२-१६३) पे 
००, इस दोषका मूल भरतके 'न्यायापेत'में है, काव्यके छह ॒प्रमेय 
ड्युक्त स्वरूप : (क) देश, (ख) काल, (ग) कला ( १६२) १६७, (थ) 


_ ण 
5) न्योय, (च) ओगम (१६३) ४ रस मिल 
(१६४) २० ०, भामह और वामनके मत; 

















विषया नुक्रमणी . (१६) 


(क) वेशविरोध (१६५-१६६) २०१: (अ) अद्विविरोध (१६५) 
२०१, (आ) वन-विरोध, (इ) राष्ट्र-विरोध दो तरहसे (१६६) २०२, . 


भामहके मतमें देशविरोध २०३; 


(ख) काल-विरोध (१६७-१६८॥) २०३-२०४ : (अ) राजिविरोध 


(१६७) २०३, (आ) दिनविरोध, (इ) ऋतुविरोध (१६७-१६८) २०४. 
काल-विरोधका उपसंहार (१६६), निर्दोषता २०४५; 


(ग) कलाविरोध (१६६-१७१) २०५-२०६ : () नाट्यकलाविरोध 
(१७०) २०५, (॥) सज्भीतकलाविरोध २०६, 'भिन्‍न-ग्राम” का अर्थ, 'भिन्‍न- 


मार्ग पाठ उचित नहीं है २०७, कलाविरोधका उपसंहार (१७१) २०८... 


'कला-परिच्छेद' का तात्पयं, भामहके मतमें कला-विरोध २०६९; 


(घ) लोक-विरोध (१७२-१७३) २१० : (४) वन्य पशुविरोध, (॥) 


ग्राम्य पशुविरोध, (77) ग्राम्यवृक्ष, (५) वन्य वृक्ष विरोध, भामहके मततमें 


२११; 


(8) न्‍्याय-विरोध (१७३-१७६) २११-२१३ : (अ) नास्तिक न्यायविरोध 
(१७४), (आ) आस्तिक न्‍्याय-विरोध (१७५), यह नित्य दोष है (१७६) 
२८३, भामहके मतमें नन्‍्याय-विरोध; 


(च) आगम-विरोध (१७६-१७८) २१४-२१ ५ (४) श्रुति-विरोध 


. (१७७), दो आशय, (7) स्मृति-विरोध (१७८) २१४५, भामहका मत २१६;.. 


: क्विका कौशल दोषको मो गुण बना देता है (१७९-१८५) २१६ २२९-- 


(१० क) देशविरोध (१८०) २१७, : (ख) कालविरोध (१८१), (ग) 
कलाविरोध (१८२) २१८, (घ) लोकविरोध (१८३) २१६, (ड) न्याय- 
विरोध (१८४) २२०, (च) आगमविरोध (१५५); दोषसमाप्ति मज्भला- 
चरण २२२; 

दोषेतिहास मज्लाचरण २२२; दोषोंका इतिहास २२०; निष्कर्ष २२६, 
मज्ुलाचरण; 


तृतीय परिच्छेदका उपसंहार (१८६) २३०, ततीय परिच्छेदकी फल-अ्रतिः 
(१८७), डॉ० जयशद्धूर त्रिपाठीके मतका खण्डन २३२; 





(२०) काव्याद्श 


टीकाकी समाप्तिकी तिथि २३२; 
काव्यादर्श-प्रशंसा २३३, दण्डचाचराय॑स्तुति, टीकाकारका परिचय, वृत्ति 


तथा रच॑नाओंका परिगणन २३४, 
परिशिष्ट--१. तृतीय-परिच्छेदकी श्लोक-सूची २३५, २. प्रसादिनी- 


मज़लश्लोक-सूची २३८, ३. सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची २४०। 


शद्धिपत्र 


१. पृष्ठ १४६, श्लोक १२२ : केनत्त कः सह सम्भुय 
२. पृष्ठ २०६, पादटिप्पणी ४ में जोड़े : 


षड़ज-मध्यम-गान्धे रास्त्रयो ग्रामाः प्रकोतिता: । 
भूलोकाज्जायते षड़जो भुवर्लोकाच्च मध्यम: ॥| नारदीय शिक्षा १२।६ 


स्वर्गान्तान्यत्र गान्धारों नारदस्य मतं यथा । ७ 


३. पृष्ठ २०७, पादटिप्पणी २ में जोड़ : 
स्वररागविशेषण 'ग्रामराग' इति स्मृता: ॥ नारदीय शिक्षा १॥२।७. 


प्राप्य सरस्वती सुतं यदिय सुपुत्रा पुण्यतमा धरा भवेच्च सदद्धूभूषा । 
मांवसय वपुस्त्वदीयं हृदयें निधाय प्रार्थयतें शिंवस्त्वदा शिषसेथं दण्डिन्‌ ।। 





सुभूमिकाविषयक्रमंबुंधां.. वचसां परीअणः सुकवेगंमीरभावगहाम्‌ । 
प्रविद्य भांवमर्णिप्रसादन विबुधां शुमाशिषों दधती प्रसादिनी जयतात ।॥ 


व्याख्याता विबृध: सड्डूबहुधाष्यं तु दण्डिनः 
थस्तथा5पि वशिष्ट्यें प्रंसादिन्‍या बिलोक्यताम्‌ 


/ *5७ ५ 











।। श्रीदण्डयाचायं बिरचित: ॥। 


. कॉव्योदर्शे: 


“'दुष्क़र' नामक तृतीय परिच्छेद 
(१ यमकका लंक्षण तथा भेद) 
अंब्यपेतं-व्यंपेततात्मों व्योवेंत्तिवेर्णसहतेः । य॑ मंकस; 
वर्णसमुदायकी अव्यवहित .और व्यवंहित स्वरूप वालीं विशिष्ट आवृत्ति 
्यमर्क' होती है । 
 प्रसादिनी 
चित्र विचित्रसम्भारं॑ जगच्चित्र वितन्वती । 
गुणाढ्या से महादेवी शिवस्य भावयेच्छिवमं ।। १ ।। 
सत्त्वाहिते तु चेतन्ये विष्णुपत्नी त्रिव्गंदा । 
रजोम॒ख्ये च तज्रेयं वाग्देवी सृष्टिकारणम्‌ ॥। २ ॥ 
हे तमःप्रधालचेतन्या.. दुर्गेंय.. भकक्‍तरक्षिणी -। 
नाशिनी दुष्टवर्गस्थ; भव्यं से भावयन्त्विमा: ।। हे || 
क्त्वा नखमणोन्स्वान्ते शुचिकान्तोंस्तमो5पहान्‌ । 
हू बुघेइ्व विब॒र्धइचेब नित्यं सकत्यानुराधितान्‌ ।| ४ ।। 
शुों शुचां रवौ पुष्ये ह्वितीयेप्से कलानिधो। 
प्रातरन्त्यपरिच्छेदव्यांख्यान॑ प्रारभे शिव: । ५ ॥। 
आचाय॑ दण्डीने द्वितीय परिच्छदमें भर्थालडकारोंके निरूपणके बाँद 
तृतीय परिच्छेदमें (१) काव्यशरीरकी शोभां शब्दके माध्यमंसे सम्पन्न करने 
वाले दब्दालड कारोंका तथा (२) उसकी शब्दार्थोभयगत शोभाकी प्राप्तिमें 
व्याघात करने वाले दोबोंका निरूपण किया है । 














९ काव्या द्शं [ ३९ 


शब्दके माध्यमसे शोभा शब्दोंकी पंच्चीकारीसे निष्पादित की जाती है । 
इस पच्चीकारीके दो प्रकार मुख्य हैं: (क) अनुप्नास ओर (ख) यमक। 
दोनोंमें शब्दके घटक वर्णोंकी आवृत्ति होती है। (क) जब यह आवृत्ति 
सामान्य होती है, एकाध वर्ण तक सीमित रहती है, या एक ही वर्णकी 
आवृत्ति न होकर नाना वर्णोकी उनके उच्चारणके स्थान, प्रयत्न, मात्रा 
आदिकी समानताके रूपमें होती है, तब अनु अनुगामी या अनुकूल रूपमें | 
शोभाकारक होनेसे प्र प्रकष्ट रूपमें </अस्‌ रखनक कारण अनु--प्र +- ९५४ है] 
अस्‌ --धज्‌ योग से 'अनुप्रास' कहलाती है | हृच्व, दोघ, प्लुतात्मक स्वरकों के 
शोभाधायकता' छुन्दके माध्यमसे अधिक होती है, अनुपष्नासकी दृष्टिसे कम । | 
इस लिये काव्यशास्त्रके आचायोति शब्दमें शोभाका आधान करने वाले ॥ 
अलड्ूरोंमें स्वरसाम्य, या स्वरोंकी आवृत्तिको अधिक महत्त्व नहीं दिया है । | 
इस दृष्टिसे व्यझ्जनके साम्य और आवृत्तिपर हाँ अधिक ध्यान दिया गया | 
है। अतः “वर्ण'के 'स्वररः और “व्यञ्जन' दो भेंद होते हुए भी “वर्ण शब्द | 
भरत आदिके द्वारा “व्यञज्जन'के लिये अधिक प्रयुक्त हुआ है | स्वतन्त्र या | 
वर्णारूढ स्वरोंके लिये तो “अक्षर' सछ्ज्ञाका प्रयोग हुआ है ।' ॥ 
. भरतने काच्यबन्धोंमें उदार एवं मधुर शब्दोंका प्रयोग आवश्यक बताया ' | 
है ।' शब्दोंमें माधुयं समान ललित वर्णोंके न्‍्याससे ही सम्भव है। भरतके 
अनुसार काव्यको मद एवं ललित पदोंपते भरपर होना चाहिये । पदोंमें मद॒ता 
कोमल वर्णोके अधिक प्रयोगसे आती है, और लालित्य समान वर्णोके विन्यास 
से, अर्थात्‌ अनुषप्राससे । आचारय॑ दण्डी इसे प्रथम परिच्छेदके गुण-प्रकरणमें 
विस्तरेण बता चुके हैं । अनुप्रासका भी भरपूर विवेचन हम वहाँ (पृष्ठ ॥ 
१२४-१ २७में) कर चुके हैं । | 
भरतने अनुप्रासका निरूपण पृथकसे नहीं किया है | उन्‍होंने यमकको ॥ 
पर्याप्त विस्तारसे दिया है। | 
१. हस्वदीघेप्लुतानीह यथाभाव॑ यथारसम्‌ । ह 
काव्ययोगेष्वक्षराणि यथाशोभं निवेशयेत्‌ ॥॥ नाटय० १६।१२० 
२. एकमात्र भवेद्धश्नस्वं, द्विमात्र दीघेमिष्यते । 
प्लुतं चव त्रिमात्र स्यादक्षरं वर्णसंश्रंयम्‌ ॥ नाट्य० १६।११७ 


३ ये बच्धा: पूर्वमुद्दिष्टा विषमार्धसमासमाः । 
 उदारमधुर: शब्द: कार्यास्ते सथ रसानुगा: ॥॥ नाट्य० १६।१२१ 
४. मृदुललितपदाढयं गढशब्दार्थहीनं 


भवरति जगति योग्य नाटक प्रेक्षकाणाम्‌ । १६।१२४ 
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यमक : लक्षण---यमकका शास्त्रीय निरूपण सर्बंप्रथम भरतके नाटब- 
शास्त्रमें मिलता है : शब्दका अभ्यास तो यमक होता है ।'* यहाँ 'तो' पूर्वानु- 
वृत्त अर्थालद्भारोंसे भेद दिखाता है कि - यमक अर्थालक्कारोंसे भिन्‍त शब्दा- 
लच्छार है। “शब्द' “अथेवान्‌ वर्णसमुदाय' होता है, जो विभक्तिप्रत्यय लगने 
पर 'पद! कहलाता है । अतः वह भी :शब्द है। पद्समुदाय 'वाक्य” कह- 
लाता है। अत: वह भी 'शब्द' है। यह “शब्द” वर्णोसे घटित होता है । 
अत: अभिनवगुप्तके अनुसार “वर्ण भी 'शब्द है। इस प्रकार भरतके “शब्द' 
में वर्णो्से लेकर पदसमुदायात्मक वाक्य तक समाविष्ट हैं । “अभ्यास 
आवृत्तिको कहते हैं । 'यमक' शब्द 'यम' (जुड़वाँ) से स्वार्थे 'क' प्रत्ययसे 
निष्पन्त है ।' इस प्रकार एक वर्णकी आवृत्तिप्ते लेकर शब्द पद और वॉक्यकी 
आवृत्ति 'यमक'के रूपमें अभिप्रेत है । इससे स्पष्ट होता है कि भरत अलुध्रास 
की अलगसे सत्ता नहीं मानते । अनुप्रासकी सर्वप्रथम चर्चा दण्डी ऑर भासह 
के ग्रन्थोंमें उपलब्ध होती है | भामहमें दण्डीकी अपेक्षा विकसित रूपमें उप- 
लब्ध होती है | भामहके अनुप्रासविवरणको और आगे बढ़ाया है उद्भूठने । 

दण्डीने भरतके 'शब्दाभ्यास को दो भेदोंमें बाँटा है : (क) वर्णरूप शब्द 
की आवृत्तिमें 'अनुप्रास” होता है और (ख) वर्णसमुदायकी आवृत्तिमें 
यमक ।* दण्डीके अनुप्रासके विवरण और बादके इतिहाससे विदित होता है 
कि अनुप्रासका आरम्भिक रूप वही है, जो बादमें 'वृत्त्यनृप्रास के नामसे द 
विकसित हुआ है । उसके अनन्तर 'श्रत्यतुप्रास' अस्तित्वमें आया । भरतके 
ब्दाभ्यास से दण्डीके उत्तरवर्ती लोगोंने शब्द और पदकी आवृत्तिसे भी 
अनुप्रासका एक अन्य प्रकार विकप्तित किया, जो “लाटानुप्रास के. नामसे 
विदित हुआ । “यम्रक'के अन्तर्गत जो समातार्थक (अभिन्‍नाथेक) शब्दोंका 
अभ्यास होता था, वह इस (लाटीय) अनुप्रासके नामसे विदित हुआ । बाकी 
जो बचा, वह “यमक' रहा । अर्थात्‌ (क) अभिन्‍ताथेक्र शब्दकी या. (ख) 
निरर्थक शब्दकी (यानी शब्दके अवयव वर्णसमुदायकी ) आवृत्ति होनेपर 


पपयम्क' माना गया । 





शब्दाभ्यासस्तु यमकम्‌ **"। नाटचशास्त्र ० १६।५६ 
२, “अभिनवभारती १६।४६ : तुरर्थालडूरेम्यो व्यतिरेकमाह | “शब्द- 
शब्देन वाक्य, पदं, तदेकदेशो वर्ण इति सर्व गृह्यते । 

यमक यमजे, शब्दालछ्छारे, पुंसि संयमे । मेंदिनीकोष १॥१४२ 

४. काव्यादर्श १।५५: वणवृत्तिरनुप्रास: ।. ६१ : आवृत्तिमेव सच्चात- 
गोचरां यमक विद: । 'विदुःके कर्ताके रूपमें दण्डीको भरत अभिप्रेत हैं । 


+ 
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पर थधह स्थिति दण्डीके पश्चात्‌की है। भरतके उदाहरणोंमें (१) 
सिन्‍नाथंक, (२) समानार्थक, तथा (३) निरर्थक, तीनों प्रकारके शब्दोंकी 
आवृत्ति उदाहरणोंमें उपलब्ध है 


चक्रवालयमकके उदाहरणमें' 'पुद्डगं: खग:में प्रथम खेंगः शब्दावयब 
होनेसे निरथंक है, 'खगेः | खगेःमें दोनों भिन्‍्तार्थक हैं। इसी प्रकार 
सड्चिताइशिचिता:'में समानार्थंक शब्दका तात्पयंभेदसे प्रयोग है । 'चिताश्चिता 
में भिन्‍नार्थता है । इसी प्रकार चतुव्यंबसित यमकके उदाहरण (१६॥८२)में 
भी 'वारण' शब्दसे 'वारण' नामक पुष्प, हस्ती, वारणक्रियायुक्त शत्रु, भिन्‍न- 
भिन्न अथ्थ प्रतीत होते हैं । चतुर्थ पादमें 'वा रणानां' छेंदसे और ही अर्थ 
अभिप्रेत है। इससे स्पष्ट है कि “लाटानुप्नास|को भरत यमकसे पृथक्‌ नहीं 
मानते । 
आचायं दण्डीने भरतके यमकलक्षणको स्पष्ट क्या है। प्रथम परिच्छेद 
में व्णावृत्तिको 'अनुप्रास' कहा था, तो वर्णसद्भातकी आवृत्तिको 'यमक़ । 
यमकके बारेमें यह कथन भरतके यमकलक्षणका स्पष्टतर शब्दोंमें अनुवाद ही 
है । अब इसके उचित अवसरपर उन्होंने भरतके लक्षणसे तीन बातें विशेषकीं 
हैं: (१) भरतके “शब्द से पर्यवसित “्वर्णसमदाय का #परष्टतया कथन किया; 
(२) “अभ्यास'के पर्याय “आवत्ति'का प्रयोग करके उसमें “विके योगसे 
'विशिष्टता! और “विविधता'को जोड़ा : शोभाकारक तथा विविध प्रकारके 


पासके रूपमें आवृत्ति --व्यावृत्ति; (३) इस व्यावत्तिका एक विशेषण दिया 
जो भरतने नहीं दिया था : अव्यपेत-व्यपेतात्मा । 


यमकके मल भेद : “अव्यपेत०' में 'अव्यपेत' और “व्ययेत॒का समास हैं, 
जिसका विग्रह दो प्रकारसे हो सकता है :--(क१) न व्यपेतः -- अव्यप्रेत: 
सच (२) व्यपंतश्चति अव्यपेत-व्यपतो (इतरे० द्न्द्व ) तौ आत्मानो यस्य, 
सो5व्यपेत -व्यपेतात्मा (बहु०) । अर्थात्‌ जिसका स्वरूप (१) अव्यपेत है, और 
(२) व्यपंत है, इस तरह दो प्रकारका है, वह व्यावत्ति । (ख)अव्यपंतइच व्यप- 
तश्च, तयो: समाहार इत्यव्यपेतव्यपेतस , तद आत्मा यस्‍याः, सा । अर्थात 
जिसका स्वरूप अव्यपेत और व्यपेतका समाहार (मिश्र) है, वह व्यावृत्ति । 
इस प्रकार यहाँ (१) अव्यपेतात्मक, (२) व्यपेतात्मक और (३) अव्यपंत- 


९२००७» ७७७०७» 


१. शेला यथा शनत्रुभिराहता हता हताश्च भयोष्प्यनु पुद्डगः खगः । 


खगेएत्त सर्वेर्यूधि सड्न्चिताइ्चिताशइ्चिताउधिरूढा निहतास्तलेस्तले: ।। 
नाटय० १६।७४ 














|) १-२] १ येकके भेद -. ५४ 


तंच्च...पॉवातामाविसिध्यास्तगोन्नरम- १॥ 
एक-द्ि-त्रिं-चैंतुप्पादयमकानों. विंकल्पना । 

और वंह पादोंके आदि मष्य और अन्तमें होता है॥ १ ।। 

एक, दो, तीन और चार पांदोंमें यमकोंके (१) आदिंमें, (२) मध्यमें 


उ्यपेतो भयात्मंक, ये तीन भेंद यमकके निष्पन्न होते हैं । रतश्रौज्ञान, वादि- 
. जंद्भाल देव और तरुणवाचस्पतिने यहाँ प्रथम दो भेद ही बताये हैं : पर 

आचौर्थ दंण्डीने आगे तृतीय भेद भी बंताया है : 'अंब्यपेत और व्यपेतकें अति- 
रिक्त अव्यपेततव्यपेतीत्मी भेद भी है (३३) कहकर तीन (३४-३६) श्लोकोंमें 
इसके उदाहरण दिये हैं। अंतः भ्रिंविंधती ही आंचायंसम्मंतत है। अंब्यवेंधोनसे 
आवृत्ति व्यवहितकी अंपेक्षा अंधिके श्रंतिसुंख देती है, इंस॑ लिये इंन्द्वमें अंल्पा- 
ज्चतरका पूर्व प्रयोग न करके अभ्यहित होनेसे “अव्यपेत का पूर्व प्रयोग किया 
है । 'व्यपेत' शब्द 'बि--अप--5५/इ--क्तसे निष्पन्त है और “व्यवहिंत का ढ 
पर्याय है। व्यवधान आवृत्त वर्णसमुदायसे भिन्‍ने वर्णोका ही होगा। अतः 
(१) व्यवधानसे रहित, अर्थात्‌ वर्णसमुदायकी निरन्तर, विशिष्ट आवत्तिसे 
वयमक! निष्पल्न होता है, (२) वर्णान्तरके व्यवधानमें वर्णसमुदायकी विशिष्ट 
आंवृत्तिसे भी यमके होता है, तो (३) इन दौनों प्रकारोंके मेलसे भी होता 
है। इस प्रकार दण्डीने यमकके ये तींत मूल भेद भी यहाँ लक्षणमें ही बता 
दिये हैं : (१) अव्यपेतयसक, (२) व्येपेतयमक, (३) अव्यपेत-व्यपेतरयंसके । 

भरतने यमकके भेदोंका आधार पादके विभिन्न अंबयवों “आदि”, “अन्त 
को बताकर इसके कुंल दस भेद किये हैं : (१) पादान्तममें, (२) आदि और 
अन्तमें काझची (श्वंद्धला), (३) विषम और सम पादोंमें समुदंग, (४) एक 
पांदके व्युत्कमणसे पादावृत्ति करके विक्रान्त, (५) पूर्वपादान्तकी अगले पाद 
के आदिमें आवत्ति करके चक्रवाल, (६) आंदिमें आवृत्तिसे संन्दष्ट, (७) 
चारों पादोंके आदिके समान अक्षरोंके विन्याससे पादादियमक, (८) चारों 
'पादोंके अन्तमें एक पदकी द्विरुक्तिसे पादान्तामञ्न डित, (६) चारों पादोंमें 
समान अक्षरविन्याससे चतुर्व्यंवसित, और (१०) एक व्यज्जनके नाना रूप 
वाले स्वरोंसे युक्त होनेपर माला नामके यमक बताये हैं ॥ १॥ 

आचार्य दण्डीने भरतकी 'पादांदिषु विकेल्पतम्‌” उक्तिका विस्तार निम्न 
प्रकारसे किया है : (१) एक पाद, (२) दो पादों, (३) तीन पादों और 


१. नाटचशास्त्र १६२-८४५ देखे । 
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आदिमध्यान्त-मध्यान्त-मध्याद्याद्यन्त-सवेतः ।। २॥। 
अत्यन्तबहकस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनय: । 
या (३) अन्तमें, (४) मध्य और अन्तमें, (५) मध्य और भआदिमें, (६) 
आदि और अन्तमें तथा (७) सब जगहोंमें होनेस्ते निष्पन्न होते हैं ।। २ ॥। 
उनके आपसमें मिश्रणसे बनने वाले भेद मात्रामें बहुत ही अधिक हैं । 
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(४) चार पादोंके (१) आदियें, (२) मध्यमें या (३) अन्तमें अथवा (४) 
मध्य और अच्तमें, अथवा (५) मध्य और आदिमें, (६) आदि और अन्तमें 
तथा (७) आदि, मध्य और अन्त तीनों जगह वर्णसमुदायोंकी चत्रिविध 
(अव्यपंत, व्यपंत और उभयात्मक) आवृत्तिसे इन भेदोंका स्वरूप बनता है। 
अन्तिम प्रकारमें समूचे पादोंकी भी आवत्ति हो सकती है । | 
तरुणवाचस्पतिके अनुसार ऊपर बताये चार पादोंके आदि, मध्यप्रभति 
सप्तविथ स्थानोंमें अव्यवहित और व्यवहित वर्णसमुदायकी आवत्तिसे सम्पन्न 
यमकोंके .सामान्यत: २१० भेद निष्पन्न होते हैं। तद यथा-- (१) भादि 
यंमक--(क ) प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पादोंके आदिमें यमकके चार 
भेद निःपन्‍न होते हैं। (ख. अ) पहले और दूसरे, तीसरे और चोथके आदि 
में सम्पन्व यमकके तीन भेद होते हैं । (भा ) दूसरे और तीसरे, चौथे पादोंके 
आदियमें यमकके दो भेद हुए । (इ) तृतीय और चतुथ पादोंमें आवृत्तिसे एक. 
भंद बना । इस प्रकार द्विपादादियमकके छह भेद बनते हैं। (ग. अ) 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय पादोंके आदिमें, (आ) प्रथम द्वितीय और चतुर्थ पादों 
के आदिमें, (इ) प्रथम, तृतीय और चतुर्थ पादोंके आदियें (ई) 
द्वितीय, तृतीय और चतुथं पादोंके आदिमें, इस प्रकार त्रिपादादियमक 
के चार भेद निष्पन्न होते हैं। (घ) चारों पादोंमें आवत्तिसे एक ही 


 यमक निष्पन्त होता है। इस प्रकार आदियमकके एक पादमें ४, दो. 


पादोंमें ६, तीन पादोंमें ४, एवं चार पादोंमें (१ ) कुल मिलाकर १४ भेद 
सम्पन्न हुए । यही सडःख्या (२) मध्ययमक (३) अन्तयमक, (४) आदि- 
मध्ययमक, (५) आच्यन्‍्तयमक, (६) मध्यान्तयमक तथा (७) आदि- 
मध्यान्तयमककी होंगी। इससे हैग. सातुके १३०४ -भंद: निष्पन्न होते 
इन्हें (१) अव्यपत, (२) व्यपेत' भंदोंमें गुणितकरमेसे २१० और (३) 
अव्यपेत-व्यपेतके १०५ भेद मिलानेसे यमकके कुल ३१५ भेद बनते हैं ।। २ 
इन ३१५ भंदोंके परस्पर मिश्रणसे सम्पन्न होने वाल भेदोंकी गणना 


१. तरुणवाचस्पतिके मतमें यही भेद दण्डिसम्मत है! 
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३े। ३] ह १ यमक अन्य आंँचार्योके मतमें द छः 


: . (कक) 'सुकरा (खं) दुष्कराश्चवं दृश्यन्ते तत्र केचेन॥ ३ ॥। 
. उंनमेंसे (क) आसानींसे रचित होने वाले और (खं) कठिनाईसे रचित 
होने वाले कुछ भेद (आगे) देखे जा रहे हैं।। ३ ॥ ि, 


न 
| 
न्‍ू कक. 5 








नहीं की जा सकती । अतः मिश्रणसे भी -यमक निष्पन्न होते हैं, यह एक 
दिग्दर्शत ही समझना चाहिये। कि द ० ली, 
इसके बाद आचाय॑ने सभी यमकोंके (क) सुकर और (ख) दुष्कर भेद 
_ किये हैं। इन अनन्त भेदोंका उदाहरणसे प्रदर्शन सम्भव नहीं है । अतः उनमें... 
'से कतिपय भेदोंके उंदाहरण आचार्यने दिये हैं। (क १) सुकर अव्यवहित 
पादादि यमकोंके उदाहरण ४-१८ इलोकोंमें, (२) व्यपेत सुकर पादीदियमक 
के २०-३ २में, (३) उभयात्मंक सुकर आदियमकके उदाहरण ३४-३ ६में दिये 
हैं। (ख) दृष्कर यमकोंके कतिपय उदाहरण ३६-७७ में दिये हैं । 
| भासहने यमकका निरूपण दस (काव्यालझ्कार २६-१८) श्लोकोंमें बड़े 
भ्स्तव्यस्त प्रकारसे किया है : (क) उन्होंने भरतके सन्दष्टक और समुद्ग 
भादि मेंदोंको (१) पादोंके आदिमें, (२) दो पदोंके मध्य और अन्तमें यमक, 
(३) पादाभ्यास, (४) आवली, (५) सब पादोंमें यमकके रूपमें दिया है । 
दशम श्लोकके उत्तराध॑में सम्भवतः €वें श्लोकका प्रथम पाद ही स्पष्ट किया 
गया है, ताकि उसे (१) आदि, (२) मध्य; (३) अन्त इन तीन भेदोंके रूपमें 
न समझ लिया जाये ।' इन पाँच भेदोंके अतिरिवत उन्होंने (१) अन्तररहित 
(लगातार) और (२) एक पादके अन्तरसे, एवं (३) दो पादोंके अन्तमें भी, 
. तथा (४) सभी पादोंमें पूर्ण पादकी आवृत्तिसे भी यमक बताये हैं, जो दुष्कर 
होते हैं ।' इसके बाद १७ वें श्लोकमें उन्होंने यमकका लक्षण दिया है.: सुनने 
में समान, अर्थोंसे परस्पर भिन्‍न वर्णोकी पुनः जो कहना है, वह यमक कहा 
जाता है.।' भामहका यह लक्षण सम्भवतः लिखा तो गया था उनके लाढा- 


१. आदि-मध्यान्तयमक पादाभ्यासं तथाउड्वली । ज् 
समसस्‍्तपादयमकमित्येतत्पञ्चधोच्यते. ॥ काव्यालच्छार २।६ 
सन्दष्टकसमुद्ग[दे रत्रैवान्तगंतिमंता । 
आदौ, मध्यान्तयोर्वा स्थादिति पञ्चेव, तद्‌ यथा ॥॥ १० 

२. अनन्तरेकान्तरयो रेवं . पादान्तयोरपि ॥ 
कृत्स्न॑ चे स्वपादेषु दुष्कृतं साधु तादृशम्‌ ।॥। काव्यालझ्कूर २।१६ 

३. तुल्यश्रुतीनां भिन्‍नानामभिधेयें: परस्परम्‌ । . हे 
वर्णानां यः पुनर्वादों, यमक तन्तनिगद्यते ॥ काव्यालच्छू॥र २।१७ 





८ कृन्यादर्स [३॥ ३ 


नुभाससे यम्कको; पृथक करनेको, पर यह उन्तके अपने उदाहरुष्पोंपर ही; लागू 
नहीं, होता । विशेषकर 'अर्थोत्रि मेदकथत/का अंश । उनके उदाहरणोंमें 
समानारथंक पदोंकी भआावत्ति यदि है, तो अथंरहित शब्दांश: वर्णसमुदायकी 
आवृति भी है।' सम्भवत: इस दोषके परिहारके लिये परवर्ती अलज्छार- 
शास्त्रियोंने यदि भावृत्त वर्ण. सार्थक हैं, तो उनका अथ पृथक होना चाहिये', 
यह परिष्कर किया है ।* ऊपरी तौरपर यह त्रुटि भरतके लक्षणमें भी थी: 
शब्दसे साथंक वर्ण ही अभिमप्रेत होते; हैं। पर भरतके उदाहरणोंसे यह स्पष्ट 
होः जाता है कि भरतको- यहाँ 'शब्द'का यह परिभाषिक अर्थ अभीष्ट 
नहीं है । उनमें. सार्थक. समानार्थंक शब्दोंकी भी आवृत्ति. है, तो निरर्थक , 
वर्णसमुदायकी भी । दण्डीने स्पष्टतः वर्णसमुदायकी क्षावृत्तिमें यमक. बताकर 
इस त्रुटिका स्वंथा परिहार कर दिया है। उन्होने. यमकमें अर्थकी अपेक्षापर 
विचार ही नहीं: किया | इस लिये दण्डीका यमक- पूर्णतया शब्दालक्छु।र 
है । भामहका यम॒क उसमें अर्थपार्थंक्यकी अपेक्षाके कारण उभयाल छ्ारकी 
स्थितिको प्राप्त है। वह विशुद्ध शब्दालक््कार नहीं है। लाटानुप्रासकोी 
कल्पना भरतके समान दण्डीके यहाँ नहीं है। उसकी स्थिति यमकमें 
ही समावेशसे है। इन दोनों अलद्धारोंमें भेद परवर्ती अलद्धूरशा स्त्रियों 
भामह और उडद्भूटने आवृत्त शब्द या पदकी समानाथंकताक्रे कारण ही माना 
है । अन्यथा दोनोंमें शब्दकी आवृत्तिसे शोभाकारिता समान धर्म है । वस्तुतः 
शब्दकी समानाथंकतासे लाटानुप्रासमें कोई विशेष चारुत्व नहीं उत्पन्न 
होता । आवृत्तिका हो चारुत्व होता है । इसे यदि अल कछ्भार माना भी जाता 
हैं, तो अथंविचारके कारण ही यमकसे पार्थवय अभीष्ट होनेसे इसे शब्दार्थो- 
भयालडूुगर कहना चाहिये, केवल शब्दालल्भार नहीं। यदि यमकसे पृथक 
नाम ही देता था, तो इसे 'लाटीययमक” कहना चाहिये, 'अनुप्रास' नहीं । 
अनुश्रासमें वर्णोंकी आवृत्ति अपेक्षित होती है, प्रे शब्दकी नहीं । इसी प्रकार 





१. संसाराद्‌-*असारात्‌, वलेशान्त '**प्रशान्तम्‌, व्याधीनां**'मधीनां, ज्याय- 
स्त्व**“नयस्त्वमू (२१२); रमणीयेषु सद्भुता**रमणी येषु सजद्भता 
(१३), सितासिताक्षीं सुपयोधराधराम्‌ सुसम्मदां व्यक्तमदां ललामदाम्‌। 
घनाघनानीलघनाघनालकां'** मुत्सुकयन्ति यन्ति च (१४); समग्रशासना:, 
प्रतिबद्धशासना: । मार्ग भिदां च शासना:*- 'ताद्शासना: (१५) । 


२. काव्यप्रकाश ११७ : अर्थ सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुति: । 
यमकम्‌ । 


इक १ यमक अन्य आचार्योके मतमें & 


'उद्भुठद्वारा उद्धाबित 'पुनरक्तवद्यमास' अलज्छरारमें चारुत्वाधानका हेतु अथे 
की आवृत्तिका आभास है, उसके अधिष्ठान शब्द (उच्चायं और श्रव्य वाक्‌ ) 
की आवृत्ति नहीं है । अलः वह त शब्दालब्छूार है, त उभयालजूटार ही है । 

इसके अंतिरिक्‍त, भामहने यमकमें कुछ और विशेषताएँ भी बाउछनीय 
बताई हैं : यम्षकके शब्द प्रसिद्ध हों; वह ओजस्वी और पदोंकी सुधटित सन्धि 
-वाला -हो, प्रसादयुक्‍त एवं भली भाँति अर्थाभिधान करने काला हो ।' स्पष्ट 
है कि ये विशेषताएँ तो काव्यकी सामान्य अपेक्षाएँ हैं +॥ इनका यमकसे कुछ 
विशेष लेना देना नहीं है । 

भामहके मतमें नाना धातुओंके अथोसे गम्भीर यमक कहनेको ही 'यमक 
होता है, वस्तुतः तो वह 'पहेली' ही है । इसका निरूपण रामशर्माने 'अच्युतो- 
त्तर' ग्रन्थमें किया है ।' 

उद्धूटने शब्दालडरोंमें पुतरुक्तवदाभास और छकानुप्रासकी उद्द्भधावनता 
की है ओर भामहोकक्‍त पग्राम्य और उपनागरिका वृत्तियोंमें विभवत ट्विंविध 
अनुप्रासमें एक परुषा वृत्ति और जोड़कर त्रिविध वृत्त्यनुप्रासक्रा निरूपण करके 
-लाटानुप्रासका विस्तरेण प्रतिपादन किया है । उनके लाटानुप्रासके कई उदा- 
हरण भरतके पादानतयमक (नाटचशास्त्र १६॥६७), काञझचीयमक (६६), 
'समुद्गयमक (७१), खकऋवालयमक (७५) और सन्दष्टयमक ( ७७)के उदा- 
हरणोंसे मिलते-जुलते तो हैं ही, उनका लाठानुप्रासका लक्षण भी पमसकको 
'कुछ-कुछ समेटता प्रतीत होता है : शब्दों या पदोंके स्वरूप और अर्थमें अभेद 
होनेपर भी फल (तात्पयं )के भेदके कारण पुनरुक्ति लाटानुश्रास कहाती है । 
यहाँ कुछ विचार अपेक्षित है: (१) स्वरूपके भेदमें आवृत्ति (पुनरुक्ति) 
सम्भव ही नहीं है, अतः उसके अभेदका कथन स्वतः प्राप्त होनेसे यहाँ अपे- 
क्षित नहीं है । यदि इसे कहा भी है, तो यह प्राप्तका अनुवाद मात्र है, विधान 
'नहीं है । अनुवाद लक्षणका अज्भ नहीं हुआ करता | (२) अर्थंके अभेदमें 
शब्दों या पदोंकी तात्परयभेदसे पुनरुक्तिसे लाटानुप्रासकी निष्पत्ति सिद्ध हो 


१. प्रतीतशब्दभोजस्वि, सुश्लिष्टपदसन्धि च । 

प्रसादि, स्वभिधानं च यमकं कृतिनां मतम्‌ ॥ काव्यालछ्छार २।१८ 
२. नानाधात्वथेगम्भीरा, यमकव्यपदेशिनी । 

प्रहेलिका सा ह्युदिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥। काव्यालज्कार २।१६ 
३. स्वरूवार्थाविशेषेषपि पुनरुक्ति: फलान्तरात्‌ । 

शब्दानां वा, पदानां वा लाटानुपास' इष्यते ॥ काव्या०्सार १।६ 
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जानेके कारण यहां 'अपषि' ( भी”) पदका प्रयोग किसी अनुक्त पदार्थंका सम- 
च्चय करता है, और वह अनुवत पदार्थ है अथंका भेद | अर्थात्‌ अर्थके अभेद 
ओर भेदमें लाटानुप्रास निष्पन्न होता है। यह स्थिति यम्षककी है । भरतके 
यमकके उदाहरणोंमें दोनों प्रकारके शब्दों और पदोंका अभ्यास उपलब्ध है । 
अतः यमकसे लाटानुप्रासकों पृथक्‌ करनेके लिये यहाँसे 'अपि'को हटाना 
होगा। तब यह भामहके यमकके ठीक विपरीत हो जायेगा । अन्तर केवल 
भामहके 'वर्णानां के स्थानपर 'शब्दों' और “पदों'का रहेगा । भामहको “वर्णों' 
से निरर्थंक और सार्थक वर्णसमुदाय अभीष्ट है, जबकि उद्धूटको लाटानुप्रास 
में साथेंक वर्णसमुदाय ही । अत: दोनों अलद्ूारोंमें मुख्यभेद अथंके भेद और 
अभेदका है | इस अन्तरकी प्राप्तिमें 'अपि' बाधक है । 


वामनने (१) पादादि स्थानोंके नियमनकी बात दण्डीकी ली, और (२) 
भिन्‍नाथंताकी बात भामहक्री तथा (३) पद या वर्णकी आवृत्तिमें भरतका 
अनुकरण किया है : जिसका अर्थ एक ही नहीं है, अर्थात्‌ भिन्‍न है, एसा पद 
या (अक्षर स्थानके नियमसे, हुआ नियत स्थानमें आवृत्त हुआ) 'यमक' 
कहलाता है । 'स्थाननियम की उनकी व्याख्या है : पद या वर्णकी अन्य पादमें 
वृत्तिसे आवृत्ति (स्ववृत्त्या आवृत्ति), तथा समानजातीय पद या वर्णके द्वारा 
पूरे स्वरूपसें या एकदेशसे अनेक पादोंकी व्याप्ति स्थाननिय है । एक पाद 
के भागोंमें ही अगर आवृत्ति है, तो वह अन्य एलोकोंमें स्थित संस्थाननियम 
को अपक्षासे स्थाननियम है । 

पाद, एक और एकाघिक पादोंके आदि, मध्य और अन्त भाग, ये नियत 
होने वाले स्थान हैं । यहाँ वामनके आदिमध्यान्तभागा:'का 'विग्रह ऋरके 
दण्डीके समान (क १) आदि, (२) मध्य, (३) अन्त, (ख १) आदि-मध्य, 
(२) मध्य-अन्त ), (३) आदि-अन्त, (ग) आदि-मध्य-अन्त, ये सात स्थान 
निष्पन्त होते हैं। एक, अनेक पाद' कथनसे दण्डीके (क) एकपाद-- (१) 
प्रथम, (२) द्वितीय, (३) तृतीय और (४) चतुर्थ, (ख) द्विपाद-- (१ ) 


१. काव्याल०्सूत्र ४॥१।१: पदमनेकाथ्थंमक्षरं वा वृत्तं स्थाननियमे यमकम । 
“““अनेकार्थ भिन्‍नाथंम्‌ । स्ववृत््या, सजातीयेन वा कार्स्न्‍्यकदेशाप्या- 
मनेकपादव्याप्ति: स्थाननियम: । यात्रि त्वेकपादभागवत्तीनि यमकानि 
दृश्यन्ते, तेषु श्लोकान्तरस्थसंस्थाननियमापेक्षयव स्थाननियम इतति । 
काव्यालस्ूारसूत्र ४॥१।२ : पाद:, पादस्येकस्याने कस्य चादिमध्यान्त भागा: 
स्थानानि । 


७0 


ञ 
बन 
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प्रथम-द्वितीय, (२) प्रथम-तृतीय/-(३) श्रथम-चतुर्थ, (४) द्वितीय-तृतीय,-(५) 
द्वितीय-चतुर्थ, (६) तृतीय-चतुर्थ, (ग) त्रिपाद--(१) प्रथम-द्वितीय-तृतीय, 
. (२) प्रथम-द्वितीय-चतुथे, (३) प्रथम-तृतीय-चतुर्थ, एवं (घ). चारों फांदोंमें 
एक भेद निष्पन्न होते..हैं । ' ह 
इन शुद्ध भेदोंके अतिरिक्त. इनके सद्धूरसे भी -भेदोंकी उत्प्रेक्षा करनेकी 
राय वामनने दी है। इस प्रकार वामनके इस निरूपणपर दण्डीका प्रभाव 
स्पष्ट है | 
वामनके उदाहरणोंमें एक बात ध्यातव्य है कि यमकके घटक दोनों 
अवयव (आवत्य और आवृत्त) सब जंगह साथेक नहीं हैं । आवत्य यदि सार्थक 
है, तो आवृत्त अंश प्रायः निरर्थक वर्णसमुदाय है। अतः लक्षणमें “अर्थका _ 
समावेश उदाहरणोंके प्रतिकल है। 
इसके अतिरिक्त, वामनने एक या अधिक वर्णोंकी आवृत्तिसे जो यमक 
बताया है, उसकी यमकता भरतके समय भले उचित होती, पर वस्तुतः तो 
बह भनुप्रास ही है। क्‍ . - । 
., भरतके मालायमकके अनुकरणमें वामनने 'पदयसकसाला! और वर्ण- 
यमकमाला' भी बताई हैं । ह ' 


वामनने वर्णविच्छेदसे यमकके श्यूद्भधाला, परिवर्तन एवं चूर्ण नामक प्रकारों 
में उत्कर्ष बताया है । वह वेयाकरणको भले “उत्कषं” प्रतीत हो, काव्य रसे- 
उछुको तो वेदनानिग्रहरसका सेवन करनेको बाध्य कर देगा । यही स्थिति 
उनके अद्भुत यमककोी है, जिसमें विभक्तियोंके वेविध्य, एक वचन आदि 
सडख्याओंकी, कारकंकी और सुबन्त और तिडनन्‍त पदोंकी आवृत्ति विच्छेदसे 
होनेसे यमक निष्पन्त माना जाता है।' इस प्रकारके यमकके लिए भामहने 


१. काव्यालड्ूु।रसूत्र ४४१।२ पर वृत्ति: अक्षरयमक त्वेकाक्ष रमनेकाक्षरं च। 
एकाक्षर यथा-- | 

नानाकारेण कान्‍्ताभ्र राराधितमनोभुवा ।' 

विविक्तेन बिलासेन ततक्ष हृदयं नुणाम्‌ ॥। ह 
काव्यालडूट्रार॒सूत्र ३-४ : भनज्भादुक्‍तषं:। भज्ो नाम वर्णविच्छेदः | 
श्रुदखला. परिवतंकश्चूर्णमिति भज़मार्ग: । | 

३. विभकक्‍तीनां विभकतत्वं, संख्यायाः, कारकस्य च। | 

.. भावृत्ति: सुप्तिडन्तानां मिथश्व यमकादुभुतम्‌ ।। काव्या० सूत्र ४४१।७ 
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“ठीक ही कहा था कि यदि कौव्य भी शास्त्रेके समान व्याख्यासे ही समझ आने के 
लगे, तो इंससे सुंधी लोग ही अरनेन्दित होंगे, ऑल्पंबुद्धि (सं।धारंण जन) तो 
बेचारे मारे गये ।' 
वामनने अनुप्रासका निरूपण सडक्षेपसे भेदकथनके बिना ही किया है। 
उद्धंंटके मंतमें लाटानुप्रोसंके माने जाने वाले उदाहरणोंको वामनने सामान्‍य 
“अनुप्रास'के उदाहरंणोंके रूपमें ही दियां है ।' 


रुद्रने यमकका भामहोवत लक्षण ही अपना लिया है, अन्तर वर्णोंके क्रम 
की तुल्यताका समावेश करने भरका है । नमि साधुने इसका प्रयोजन प्रति- 
लोम, अनुलोम, सवंतोमद्र नामक बन्धों और अनुप्रास आदिका यमकसे भेद | 
करना बताया है। भिन्‍नाथंताका प्रंयोजन पुनरुकत और यमकमें भेद बताना द 
है । रुद्रटंको 'अन्यार्थानां वर्णानाम्‌'में “अर्थ से 'वाच्य' ही नहीं, 'तात्पय भी 
अभीष्ट है । यह स्पष्टतः रुद्रट द्वारा लांटानुप्रासकों पृथक्‌ अलछ्छ॥रके रूपमें 
निरूपित करनेसे सम्बद्ध है | अर्थात्‌ वे लाटानुप्रासको यमक ही मानते हैं ॥ 
रुद्रटने यमकका विषय प्राय: छन्दमें, अर्थात्‌ पद्म काव्यमें, ही बताया है ।' 





१, काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्‌ । 
उत्सव: सुधियामेव, हन्ल दुर्मेघमो हता:॥ काव्यालड्लार २।२० 

२. काव्याण्सूत्र ४॥१।८ : शेष: सरूपोडनुप्रास:ः । पदमेकार्थमनेकार्थ च स्था- 
नानियतं, तद्विधमक्षर च शेष: । विशेषार्थ च 'सरूप -ग्रहणम्‌-- |; 
का्स्न्येतिवावृत्ति:, कात्स्न्येकदेशाभ्यां तु सारूप्यमिति | & ; अनुल्बणो 
वर्णानुप्रास: श्रेयान्‌ । १० : पादानुप्रास: पादयमकवत्‌ | यथा-- 
कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियादर: । 
कविराजं च विज्ञाय कृत: काव्यक्रियादरः ।। 


३. तुल्यश्रुतिक्रयाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनरावृत्तियंमकं, प्रायश्छन्दांसि विषयो5स्य ।। काव्यालण्छकूशर ३१ 
नमिटीका : “क्रम”ग्रहणात्प्रतिलोमानुलोमसवेतोभद्रानुप्रासादीनां यमक- 
त्वनिरास: । “'मिथोब्न्यार्थानाम?**'इत्यनेन तु पुत्तरुकवतस्य यमकत्वव्यु- 
दांस: । “अन्यार्था' इत्य॑त्र “अर्थ -शब्दः प्रयोजनवाच्य5पि । 
विजृम्भितोहाम रसेन चेतसा निरूप्यमाणं किमंपि प्रियावपु: । 
तदेव वेराग्यवतों विभागशो निरूप्यमाणं किमपि प्रियावपु: ।। 
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यमकके भेड्येंके बारें! रुद्ठत़े दण्डीका निरूपश थोड़ा. इंश्व॑र-उधचर -करेके- 
प्रस्तुत किया हैः : (क) पूरे पावोंकीः बज़जिमि और (ख) . पादके एक भाग- 
की आकृचिसे यमकके प्रथम॒ज़ः दो भेड़ हैं:। (कर) प्रथम स्मस्तुपादजक्े: 
पादाकुलिंसे: ६, अ्वविर्किसे और श्लोकेख्र॒त्तिसें एकेक, कुल ११ भेद बताये 
हैं। (ख) एक्रद्रेयाज़के पाड्ोंके प्रथमार्धकी आवृत्तिसे आज्ञाग्रेने २० भेद दिके 
हैं। फाढ्के उत्तस्ेकी: अग्निम: पादके प्रथमार्ष॑में' आवृत्तिसे ३ भेद बताए. हैं-। 
इत्यादि । 

रुद्रटके ये भेद नामकरणकीः दृष्टिसे- कल्पनाप्रव्रण हैं। इसका मूल स्रोत- 
भरतके क्राञंचों, शिखा, चक्रवालें, संमदंग और सन्दष्ट आदि प्रकारके यम॑क 
हैं । विविध प्रकास्के बन्धोंका मल- भी इसी प्रक्रारके यमकौंमें निहित है । 


अग्निपुराणमें एक वर्णकी पठचविध वत्तियोंसे अनुप्रास बंताया है + 
यही अन्यत्र वृत्तियोंके कारण '“वृत्त्यनुप्रास' नामसे कहा गया है। भि्नाथे- 
प्रतिपादिका अनेकवर्णावृत्ति यमक होती है। उसके अव्यपेत (आननन्‍्तर्ये) 
और व्यपेत दो भेद बताये हैं। इन दोनों ही प्रकारके यमकोंके पाद और 
उनमें स्थानके भेदसे चार प्रकार बताये हैं | स्थानभेदसे यह सात प्रकारकाः 
होता है।' इस प्रकार स्पष्ट है कि अग्निपुराणमें (१) लक्षणोंके बारेमें- 
भामहका और (२) भेदोंके बारेमें दण्डीकी दृष्टिका आश्रय मुख्य रूपसे लिया 
गया है । अग्निपुराणके अलछ्धारशास्त्रीने भरतोक्त १० यमकोंको श्रेष्ठ. यमक 
बताकर उमके अन्य बहुतसे भेद बताये है।' यहाँ लाटानुप्रासको आवृत्ति 
के नामसे दिया गया है-- भिन्न प्रयोजन वाले स्वतन्त्र और परतन्त्र पदको 
दो प्रकारकी आवृत्तिसे “आवृत्ति! अलझ्ुार निष्पन्न होता है: (१) दोनों: 
पदोंमें समाससे समस्ता आवृत्ति तथा समासाभावमें व्यस्ता होती है। यह 
व्यस्ता एक पादमें विग्नहसे भी निष्पन्न होती है। सम्भवतः यह भंद वामन 





१. स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्यों: | 
एकव्णनिकवर्णावत्तेवंर्णंगणो द्विधा ।। अग्निपुराण ३४३॥। १ 
एकवर्णंगतावृत्ते जायन्‍्ते पञ्च  वृत्तयः । 
मधुरा, ललिता, प्रौढा, भद्रा परुषया सह ।॥। < 
अनेकवर्णावत्तिया भिन्‍नार्थप्रतिपादिका ॥॥ ११ 
यमक॑ साउव्यपेतं च व्यपेतं चेति तद्‌ द्विधा। १२ इत्यादि 

२. पादान्तयमंक चेघ'“'मालायमकमेव च । का 
दशधा यमक श्रेष्ठं, तख्भोदा बहवो5परे ॥ अग्निपुराण० ३४३।१७ 
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के भद्भवान्‌ अनुप्रासपर आधारित है । बावयकी भी आवृत्ति हो जाती है ।' 
सहाराज भोज यमक ओर लाटानुप्रासकों पृथक्‌ू-पृथक मानते हैं। इस 

लिये उन्होंने भी (१) लक्षणमें भामहका और (२) भेदकथनमें दण्डीक्रा अनु- 
करण किया है।' एक अन्तर है : अव्यपेत, व्यपेत ओर उभयात्मकको उन्होंने 

. समुद्गापरपर्याय अर्धाम्यास यमकर्में सीमित माना है | दण्डीके समान साधा- 
रण भेद नहीं बताया है ।' इसके अतिरिक्त इन्होंने कई वर्णोकी आवृत्तिमें 
स्थूल और अल्पवर्णों (दो वर्णों) की आवृत्तिमें सुक्ष्म भेद भी माने हैं । रत्ने- 
श्वरमिश्रनने एकवर्णकी आधूत्तिकों सक्ष्मतर बताया है। आवृत्तिकी विषय 
वर्णसंह्‌तिकी विभिन्‍तार्थतापर रत्वेदवरमिश्रका यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि 
इससे अथंके अभेदका अभाव अभिप्रेत है। इससे दोनों वर्णसमुदाय या एक 


निरर्थक भी हों, तब भी यमक रहता. है।' अर्थात्‌ यमकमें वर्णसमुदायकी 
अथवत्ता आवश्यक नहीं है 


है। यदि अर्थ हो, तो वह समान नहीं होना 
चाहिये । 


समम्मठका यमकका लक्षण रत्नेश्वरमिश्रकी इस व्याख्यामा आधार है: 
अथ होनेपर अर्थके कारण भिन्‍न बर्णोकी पुनः श्रुति यमक होता है | मम्मटके 
इस लक्षणका आधार भागमहका लक्षण है । मम्मटने लाटानुप्रास और यमकमें 


र 





प्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य पदस्यावर्तना द्विधा । 
भिन्‍्नप्रयोजनपदस्यावृत्ति मनुजा विदुः ॥ अग्निपुराण० ३४३।१८ 
दयोरावृत्तपदयो: समस्ता स्यात्‌ समासतः । 

असमासात्‌ तयोवब्येस्ता पादे त्वेकत्र विग्रहात्‌ ॥। १९ 
वाक्यस्यावृत्तिरप्येव यथासम्भवमिष्यते । २० 
विभिन्‍नार्थकरूपाया. याउधवृत्तिव॑र्णसंहते: -। 
अव्यपेतव्यपेतात्मा यमक॑ तन्निगद्यते ।| सरस्वती० २५८ 
अर्धाम्यास: समुद्गः स्यात्‌, तस्य भेदास्त्रयो मता: । 

व्यपेतश्चाव्यपेतश्च॒ उभयात्मा_ च 'सूरिभि: ।। सरस्वती० २।६६ 
सरस्वतीकण्ठाभरण २।६४ तथा इसपर रत्नदपंण : 'स्थूल सूक्ष्मं च' इति 
पूर्वेणापि सम्बध्यते । बहुवर्णाव॒त्ति स्थूलम्‌ । अबह॒वर्णावृत्ति सूक्ष्मम्‌ । 
उदाहरण १२७ पर : वर्णह्वयपयंन्तमावृत्ति: सूक्ष्मता । संबवकवर्णगोचरा 
सूक्ष्मतरा । है 
रत्तदपंण २।५८ : “विभिन्‍नार्था' इत्यर्थाभेदव्यतिरेकपरम्‌ । तेन द्वयोरेकस्य 
वा निरथ्थकत्वेडपि यमकमुपगृहीतं भवति । 





मर 
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का ] । १ यमक अन्य आतच्ाारयोके मतमें कर . श्द 


साझुये निवारणके लिये “अर्थ होनेपर' परिष्कार किया है'। 'समरसमरसोउ्यम्र' 
इत्यादिमें कुछ (आवत्ये) अंश अथंवान: हैं, तो कुछ -(आवृत्त ) भंश॑-अथं रहित 
हैं, अत: 'भिन्‍न अर्थ बाले' कहना उचित नहीं है, इस लिये 'अर्थ होनेपर' कहा 
है ।' मम्मटके भी भेदनिरूपणका आधार दण्डीका निरूपण है। 
आजचारय॑े कुन्तकने भी लक्षण भामहके मनुसार और भेद दण्डी अथवा 
तदनुसारी वामनके अनुसार किया है। पर उन्होंने यमकमें स्थानेनियमके 
अतिरिक्त और किसी प्रकारकी शोभाके अभावके कारण उसके भेदोंका अधिक 
विस्तार करना -उचित नहीं समझा है । है 
आचार्य रुग्यकने यमकमें कछ स्पष्टता करके बहुत साधारण ढंगसे दिया 
है : स्वर और व्यञ्जनके समुदायकी अप्ररूढ पुनरक्ति यमक होता है । यह 
वर्णसमुदायके (कं) भिन्‍नार्थेक, (ख) अभिन्‍नाथंक एवम्‌ (ग) एक अंशके 
अर्थरहित और दूसरे अंशके सार्थक होनेके कारण सड्क्षेपसे तीन प्रकारका 
होता है ।' यह भेंदकथन मम्मटके कथनका विस्तार है । द 
आचार्य हेमचन््वने (१) रुद्रटके श्रुतिक्रमंक्यके और मम्मटक्के वर्णोके अथ- 
वान्‌ होनेपर भिन्‍नार्थंताके कथनको मिलाकर अपना लक्षण पूरा किया है । 


१... काव्यप्रकाश ११७ : अर्थे सत्यर्थंभिन्‍्तानां * वर्णानां सा पुनः श्रुति: । 
यमकम्‌ । “'समरसमरसोत्यमः इत्यादावेकेषामर्थ वत्त्वेडन्येषामनथ कत्वे 
'भिन्‍नाथंकानाम्‌” इति न युज्यते वक्‍तुम्‌ । इति “अर्थे सति' इत्युक्तम्‌ । 
*भामहके “'भिन्‍नानामभिधेये:का अन॒वाद है यह । अतः “अर्थ भिन्‍नानाम्‌ * 
(तृतीया तत्पुरुष) इष्ट है । 'भिन्‍ना अर्था येषाम्‌” (बहुब्नीहि) में" निष्ठा 
(अष्टा० २॥२।३६, से 'भिन्‍न' का पूर्वप्रयोग प्राप्त है। भाहिताग्त्यादि 
आक्ृति गण (३७) से प्वेप्रयोगका विकल्प मानना प्रयोजना भावके 


कारण उचित नहीं है । 
२. समानव्ण॑मन्यार्थ, प्रसादि, श्रूतिपंशलम्‌ । 


औचित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ ॥ वक्रोवितजीवित ० २६ 
यमक नाम को5्प्यस्या: प्रकारः परिदृश्यत । 
स॒ तु शोभाउन्तराभावादिह नाति प्रतन्‍्यते ॥ ७ 

३. अलछ्ट्वारसवंस्व ७: स्वरव्यञ्जनसमुदायपीनरुक्तय यमकम्‌ । 
अत्र (क) क्वचिद्‌ भिन्‍नार्थत्वम्‌, (ख) क्वचिदभिन्नाथेत्वम्‌, (ग) ववचिद्‌ 
एकस्यानर्थकत्वमपरस्य साथ्थकत्वंमिति सडःक्षेपतः प्रकारत्रयम्‌ । 

४. काव्यानुशासन, ५-अध्याय, पृष्ठ २४६ : सत्यर्थेथ्य्योर्थानां वर्णानां श्रुति- 


क्रमेक्ये यमकम्‌ । 








१८ का व्यादर्श [३। ३: 


(२) भेदरनिरूपण दण्डीकी दिशामें किया है । 

काव्यमें यमकका महत्त्व: यमकड़े महत्त्वके बारेमें आचार्य दण्डीका यह 
कथन बहुत व्यावहारिक है कि यमक अनुप्रासके समांन एकान्तमंधर नहीं है । 
अर्थात्‌ यदि इसका उचित मात्रामें प्रयोग किया जाता है, तब तो यह अन प्रासके 
पसान शाभाधायक है । पर यदि यमकपर ही जोर दें दिया जाये, तो यह 
वरस्यकारक हो जात है । 

भामहने उस यमकस्े कवियोंको कृती माना है, (१) जिसके शब्द प्रसिद्ध हों 
(२) जो ओजस्वी हो, (३ ) जिसके पदोंकी सन्धि सुश्लिष्ट हो” (४) 
असादगुणयुकत हो तथा (५) जो अभिधान (उच्चारण) की दृष्टिसे सखकर 
हां। अर्थात्‌ भामह भी यमक्रको एकान्तमधंर (केवल आनन्ददायी ) नहीं 
मानते | इसके निबन्धनमें ($) सुखोच्चायंता और (7) सुखबोध्यता मंख्यतंथा 
अपतक्षित हैं 

वासनको दृष्टि इसके विपरीत है: वे इसमें दबॉध्यताकारी विचलन 
(भज्ज)को ही उत्कषंका हेतु मानते हैं ।* 

रुद्रठने प्रायेण भामहका कथन ही दहराया हैं। पक बात विशेष रूपसे 
स्पष्ट को है कि महाकाव्योंमें, अर्थात्‌ पद्यबद्ध काव्यविधानोंमें, यमकका प्रयोग 
कथावस्तु (वण्य विषय) को दृष्टिमें रखते हुए औचित्यको समझकर बहुतायत 
से करना चाहिये ।* अर्थात्‌ वस्तुकी प्रस्तुतिके यदि वह अनकल नहीं 
१. आर्वोत्ति वणसड्-घातगोचरां यमकं विद 

तत्तु नकान्‍्तमधुरमत: पश्चाद्‌ विधास्यते ।। काव्यादर्श १।६१ 
२. प्रतीतशब्दमोजस्वि, सुश्लिष्टपदसन्धि च । 

प्रसादि, स्वभिधानं च यमक कृतिनां मतम ।। काव्यालद्ूूार २।१८ 
२. काव्याल०्सूत्र ४/१।३-७ : भद्भादुत्कषं: | शूडखला, परिवतंकश्चर्णमिति 

भज्भमागं:। वर्णविच्छेदचलनं श्वूड़खला । सज्भविनिवत्ता स्वरूपापत्ति: 

परिवतंक: । पिण्डाक्ष रभदे स्वरूपलोपश्चर्णम । इन तीन मा्गोमें भी 

तामन वर्णससुदायक स्वरूपलोप भंदको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं : 

अप्राप्तचूर्ण भड्जानि यथास्थानस्थितान्यपि । 

अलकानीवब नात्यर्थ यमकानि चकासति ॥। 
४. इति यमकमणशषं सम्प्रगालोचयस्ट्रि: 

सुकविभिरभियुक्तंवस्तु चौचित्यविच्द्धि: । 

सुविहितपदभज् , सुप्र सिद्धा भिधानें 

तदनु विरचनीयं सर्गबन्धेषु भूम्ता ॥ काव्यालड्ार ३।४६ 


काव्य 
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की मुख्य शोभाकी मुख्यताके विपरीत है, उचित नहीं है, तो इसका प्रयोग 
वेरस्यकारक होनेसे हेय होगा । इस प्रकार रुद्रटठ भी यस्कको एकान्तमधर नहीं 
मानते । । 3... हो... 9 


भट्ट लोललटने रुद्रटके मन्‍्त्र्यको ही यों स्पष्ट किया .है : प्रबन्ध काव्य 
में नदी, पव॑त, समुद्र, वृक्ष (वन), अश्व (यह रथ, गजादिका भी उपलक्षक है) , 
नगर और शणत्र॒ुके वर्णनमें श्रम करना कविकी शवित ओर प्रसिद्धिमें फलित 
होता है । किन्तु यमकके अनुलोम आदि दुष्कर भेद रसके अत्यन्त विरोधी हैं । 
ये केवल कविका अभिमानमात्र बढ़ाते हैं कि में क़वि हूँ । अथवा ओर 
लोगोंकी देखादेखी एक भेड़चाल है ।' लोललटके इस कथनमें अनूलोम तथा 
तदितर प्रतिलोम आदि दुष्कर चित्रबन्धोंके साहचयंके कारण यमक भी 
दुष्कर ही अभिप्रेत है । अतः सुकर यमकका यदि रसाविरोधी प्रयोग किया 
जाता है, तो वह हेय नहीं होगा । लोललटका यह आशय भी इस प्रकार दण्डी 
के कथनका ही स्पष्टीकरण है । द 


आनन्दवर्धनने भी लोल्लटके अतिरसविरोधित्वको आधार बनाकर 
ही यमककी काव्यमें उपयोगिताका क्षेत्र यों प्रतिपादित किया है: ध्वनिकी 
आत्मास्वरूप श्वृद्धारमें, उससे भी अधिक विप्रलम्भ श्यद्धारमें, यमक आदि 
दुष्कर अंलद्धूा रोंका निबन्धन कवि चाहे जितना समर्थ हो, पर यह उसका मुख्य 
वस्तुके प्रति प्रमाद ही होगा | कहीं कोई इक्का-दुक्‍क़ा यमक यदि काव्यमें 
स्वाभाविक रूपसे आ- जाये, तो कोई दोष नहीं है। पर बहुलंतासे अन्य भलंकारों 
के समान रसके अज्भुके रूपमें भी इनका निबन्धन नही करना चाहिये। विप्र- 
लम्भश्वद्भारमें तो बिल्कुल नहीं । यमकके निबन्धनमें शब्दचर्यनर्में विशेष यत्न 
करना पड़ता है। इससे अर्थ, वह भी रस, उपेक्षितं हो जाता है। इस प्रकार 








१. काव्यानुशासन, ५ अध्याय, यमकपर उद्धृत : तथा च लोल्लट:-- 
'यस्तु. सरिदद्विसागरनगश्तुरगपुरादिवर्णने यत्नः । 
कविशक्तिश्यातिफलो विततधियां नो मतः प्रबन्धेषु ॥ 
यमकानलोमतदितंरचंक्रादिभिदों5ति*» रसविरोधिन्य: । 
*#अभिमानमात्रमेतद्‌._गड्डरिका<विप्रवाही वा ॥। 

“शलवृक्षी नगावगो (अमरकोब ३।३।१६) । 
_#करुद्रटीय काव्यालज्लार ३॥५६की नभिव्याख्यामें 'यदुक्तम' कहकर 
उद्धृत इस एलोकमें 'भिदो हि तथा “अभिधान' पाठ है । 
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यमकके स्थलमें रस गोण हो जाता है और यमक भुख्य ।' 


मम्सठ, हेमचन्द्र, रुग्यक आदि परवर्ती आचार्यपरम्पराने आनन्दवर्धनका 
मत ही सड्क्षेपसे या ब्योरेसे प्रस्तुत किया है ।* 

आचार्य कुन्तकने वर्णविन्यासवक्रताके अन्तर्गंत प्रस्तुत यमकके महत्त्वके 
बारेमें भामहका अनुसरण करके इसमें ()प्रसाद गुण, (॥) श्रुतिर|ञ्जकता 
अर्थात्‌ कोमलशब्दोंस विरचितता तथा (9) औचित्यसे युक्त होना शोभावह 
बताया है | “ओचित्य से कुन्तकको वर्ण्यं वस्तुके स्वरूपका उत्कर्ष अभीष्ट है ।* 

निष्कर्ष : यमकके निबन्धनमें शब्दवयनपर अधिक बल अपेक्षित होनेके 
कारण (क) वस्तुको सोन्दय प्रदान करने वाले अरथ॑तत्त्वोंकी बलि हो जाती है । 
अत: यमक हृदयग्राही न होकर वरस्थोत्पादक हो जाता है । (ख) यमकत्वकी 
'निष्पत्तिके लिये रचनामें भाषागत काठिन्य भी आ जाता है, जिससे वह सुख- 


१. ध्वन्यात्मभ्ते श्वुज्भलारे यमकादिनिबन्धनम्‌ ।- 

शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषत: ।॥। ध्वन्यालोक २।१४ 

'प्रमादित्वम्‌ इत्यनेनेतद्‌ दश्येते---'काकतालीयन्यावेन कदाचित्‌ 
कस्यचिदेकस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भूम्नाइलडूुयरान्‍्तरवद्‌ रसाज्त्वेन 
निबन्धो न कर्तव्य! इति ।*“'यमके च प्रबन्धेन बुद्धिप्‌॒र्वक क्रियमाणे 
नियमेनव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषणरूप: ।*** यत्तु रस- 
बन्ति कानिचिद्‌* यमकादीनि दुृश्यन्ते. तत्र रसादीनामज्भता, यमकादीनां 
त्वद्धितव । * लोचन : 'कालिदासादिक्ृतानि' इत्यथ: । 

२. काव्यप्रकाश ११८ वृत्ति :* प्रभूततमभेदम्‌ । तदेतत्‌ काव्यान्तगंड*भूत- 
मिति नास्य भेदलक्षणं क्ृतम्‌ । काव्यानूशासन, ५ अध्याय, पृष्ठ २५७ : 
एतस्यथ च कविशक्तिख्यापनमात्रफलत्वेन पुरुषार्थोपदेशान पायत्वात्‌ 
काव्यगड्भूततेति भेदलक्षणं न कृतम्‌ । अलज्भ्ारसबंस्व, ७, के 'सडक्षेपतः' 
का तात्पयं जयरथने यह बताया है : एतच्च “काव्यात्मभूतरसचर्व॑णा- 
प्रत्यूहका रित्वात्‌ प्रपठचयितु न योग्यम्‌, इति चिरन्तनालद्टारवन्न विभज्य 
लक्षितम्‌” इति भाव: | * गड्‌: पृष्ठगुडे, कुब्जे (विश्वकोष) | गुडो 
गोलेक्षुपाकयो: (अमरकोष ३॥३।४२) । 

२. समानवर्णमन्यार्थ, प्रस्ादि, श्रुतिपेशलम्‌ । 
ओऔचित्ययुवतम, आद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ ।। वक्रोक्ति० २।६ 
ओऔचित्यं वस्तुन: स्वभावोत्कषे: ।--*यत्र यमकोपनिबन्धनव्यस नित्वेनाप्यौ- 
चित्यमपरिम्लान मित्यर्थ: । 
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१. १ अव्यपंत पादादि क. एकपाद यमक .रै& 


(१. १ अव्यपत पादादि क. एकपाद यमक ) 


१. मानेन मानेन सखि, प्रणयों भूत्‌ प्रिय जने । 
खण्डिता कण्ठमाश्लिष्य तमेंव कुरु सत्रपम्‌ ॥ ४॥॥ 
१. हे सखि, प्रिय जनके प्रति इस मानसे परिचय न हो जाये । खण्डित 
(उपेक्षित) तू गले लगाकर उसे ही लज्जित कर ॥। ४ ॥। 
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बोध्य नहीं रहता । (ग) पदोंकी सन्धियोंके कारण सुखश्रव्यता भी नही रह 
पाती । (घ) माथा मारकर यमकको समझ लेनेके बाद भी सहृदयको ऊपरी 
धरातलके आवृत्तिश्रवणलभ्य आरम्भिक चारुत्वके अतिरिक्त कुछ पल्‍ले नहीं 
पड़ता । यह तो बिना गिरी (गोले) या जलका नारियल है । इस लिये मम्मटने 
इसका महत्त्व 'सौ सुनारकी, एक ल॒हारकी मुहावरेके अनुसार “काव्यमें कूबड़ 
कहकर ठीक ही स्पष्ट किया है । 

इस प्रकार यमकके महत्त्वकथनकी यात्रा दण्डीके “वह अनुप्रासके विपरीत 
एकान्त: मधुर नहीं है कथनसे प्रारम्भ होकर आनन्दवधेनके युक्तियक्त विस्तृत 
विवेचनपर समाप्त हो जाती है । बादमें तो उन्हींकी बातोंको दृहराया गया 


ज्ञ है [| 


१. यसक हा: 
(क) अव्यपत सुकर आदियमकके सब ६* भेदोंके उद 


१७ (९१४क) १) 


आषाढशुक्लषष्ठ्ां हि म॒गाडूः सिहगे गुरो। 
यूलीटद्वितीयघल चर यमकंतिह्ममी क्षितम्‌ ।। १ || 
सुकरं दुष्कर॑ वृत्त साधयन्ती शिवा सम । 
सदसन्मार्गयोर्भू यात्‌ कल्पाणासिनिवेशनी ।। २ ।। 
चन्द्रिकागोरवर्णयं चन्द्रिकागौ रवाणिकास्‌ । 


व॒त्ति कीति च से शबबद्‌ देयात्‌ कुर्याच्च शाइवती ॥| हे ।। 


>ज--+ क नी 


अर्थाभापोष्मला यस्य दिव्या हरन्ति धीमलम्‌ । 
शास्त्रालवणवाराशेरूमिषत्तारिणीं तरीम्‌ ॥। १ || 
यमकोदाहतिव्याख्यां. भ्रकुव॑ साम्भ्रत जगा ! 
अध्येत्॒णां सदा तोषमावहेच्छास्त्रगाहिनाम्‌ ।। २ ।। 


के उदाहरण--आचार्य दण्डीने अगले पन्द्रह (४-१८ ) एलोकों में 
॥हरण दिये हैं । 


प्रथमपादादि अव्यपेत एकपादयमक--चतुर्थ एलोकके 
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(क २.) मेघनादेन हँसानां मदतो मदनोदिना। 
मदन (कामदेव) रति (श्वज्भारका स्थायी भाव, प्रेम तथा कामदेव 
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प्रथम पादमें निरन्तर 'मानेनः वर्णसमदायकी आवत्ति की गई है। प्रथम 
मानेन पद “मान'का तृतीया एकचनान्त रूप है, तो दूसरा 'मा--अनेन का 
दीघंसन्धिसे निष्पन्न वर्णसमुदाय है। पारिभाषिक शब्दत्व अथवा पदत्व 
दण्डीको अपेक्षित नहीं है। 'वर्णसमुदाय' अपेक्षित है। अतः यहाँ अर्थविचार 
की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार यह पूर्णतया शब्दालछ्टार 
है । क्रियापद “भूत्‌ में निषधार्थक “मा (माडः) के योगमें «/भ्‌ से लुद्का 
विधान तथा भूतकरण अट्का निषध है ।' 

यहाँ विप्रलम्भरतिका निरूपण खण्डिता नायिकाके प्रति सखियोंकी 
उक्तिके माध्यमसे किया गया है । 


अन्य किसी स्त्रीके प्रति आसक्त नायकंकी प्रतीक्षा करती नायिका खण्डिता 
होती है ।!' वह अपने नायकके प्रति यदि मान करती है, तो नायकके 
निलेज्ज” होनेकी आशउद्छा रहती है। सिखयोंने इस लिये खण्डिता नायिका 
को गृहागत प्रियके प्रति मान न करके उसे अपनाकर लज्जित करनेकी राय 


दी है, ताकि वह अपनी करनीपर लज्जा अनुभव करके भविष्यमें नाथिकाके 
प्रति ऐसा अपराध न करे । 


यहाँ आचार्यने विप्रलम्भ श्वद्भारमें भी यमकका प्रयोग सरल स्वाभाविक 
रूपसे किया है। अत: यह रसविरोधी कथमपि नहीं है । आनन्‍्दवर्धनका 
((ध्वन्यालोक २।१५में ) विप्रलम्भमें यमकनिबन्धनका स्वंथा निषेध इस प्रकार 
के उदाहरणको देखते हुए अतिवाद ही है || ४ ॥। 


२.( १. क, २)द्वितीयपादादि अव्यपेत एकपाद सुकर यसक्त -- इस श्लोकमें 


विप्रलम्भ अवस्थामें मानवती कामिनियोंके मनमें उद्दीपन विभाव भेघगर्जनाके' 
प्त्क््््ज्ोल््च्ल्जनश््यथ्!रॉौ/ओ।े, 


१. अष्टाध्यायी ३३३।१७५ : माडिः लझा । ६।४।७४ : न माडः योगे । 
* व्यासज्भादुचिते यस्या वासके नागतः प्रिय 
तदनागमनाता तु खण्डितेत्यभिधीयते ।। नाट्चशास्त्र २२।२०६ 
है. स मानो नायिका यस्मिन्नीष्येया नायक प्रति । 
धत्त विकारमन्यस्त्रीसद्धदोषवशाद्‌. यथा ॥। श्ज्ञा रततिलक २।४४ 
४. वायमाणों दृढ़तरं यो नारीमुपसपंति । 
संचिह्नः सापराधश्च, स “निलंज्ज' इति स्मृत: ।। नाटबअशास्त्र २२।३०६ 
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नुन्नसानं सनः स्त्रीणां सह रत्या विगाहते ॥ ५॥ 
३. राजन्वत्य: प्रजा जाता भवन्तं प्राप्य साम्प्रतम्‌ । 


चतुरं॑..... चतुरम्भोधिरसनोर्वीकरग्रहे ॥ ६ ॥। 
४. अरण्यं केश्चिदाकरान्तमन्येः सद्य दिवौकसाम्‌। | 
परदाति-रंथ-नागाश्व रहित रहितंस्तव ॥॥ ७॥। 


की पत्नी रति) के साथ हंसोंके मदको बढ़ाने बाली मेघोंकी गजंनाके द्वारा - 
टूटे हुए मान वाले छ्त्रियोंके मनमें अठखेलियाँ कर रहा है.॥ ५।॥। 
३. चारों समुद्रों रूपी करघनी वाली पृथ्वीका कर (हाथ, शुल्क ) ग्रहण 
करनेपर अब चतुर आपको पाकर प्रजायें श्रेष्ठ राजा वाली' हो गई हैं ॥॥ ६॥। 
४. पैदल, रथ, हाथी, घोड़ा (चतुरंगिणी सेना) से रहित तुम्हारे कुछ 
शत्रुओंने जज्जुलकी राह ली, कुछने देवोंके निवास (स्वेगं)की ।। ७ ।। 


० ८० च/ध 2८८ 4 रधञ चधरधाधचाी 





/#%७५./७५./“3९,/“- 








७७ टेट च५/टध3/ट ७. २. 


द्वारा प्रियतमोंके प्रति रतिके उद्दीपनका वर्णन किया गया है। यहाँ द्वितीय 
पादके आदिमें 'सदनो” वर्णसमुदायकी निरन्तर आवृत्तिसे यमक निष्पन्न हैं । 
श्र॒त्यनुप्रासके समान ही यह यहाँ विप्रलम्भमें अपेक्षित माधुयेंकों भलीभाँति 
* ज्यक्त करं रहा है। 'मनः' शब्दमें 'चित्त' और 'मानस' सरोवर (हंसोंकी क्रीडा- 
स्थिली) का और 'रति' में श्वज्जारके स्थायी भाव प्रेम तथा कामदेवकी पत्नी 
का श्लेष (दण्डीका अभद्भपद, उद्धुटका अर्थश्लेष) है। 'सहोक्ति अलक्कार 
भी शोभाकारक है । इन सबसमें मुख्यता विप्रलम्भ रति भावकोी है ।। ५ ॥। 

३. (१. क. ३) तुतीयपादादि अव्यपेत एकपाद यमक--प्रकृत श्लोकमें 
समुद्रोंपर रसनाके आरोपसे तथा 'कर शब्दके ( पाणि और शुल्क) अर्थ> 
श्लेषसे हाथ अर्थके बलपर उर्वीकी नायिकाके रूपमें और भवत्पदवाच्य 
राजाकी नायकके रूपमें प्रतीतिके कारण समासोक्षित अलछ्छार है । कविका' 
राजाके प्रति रति भाव व्यक्त होनेसे ऊजसस्‍्बी अलच्छूर व्यक्त है। तृतीय 
पादके आदियमें 'चतुरम्‌ वर्णसमुदायकी निरन्तर आवृत्तिसे सम्पंन्‍्न यमक मुख्य 
अलद्धार अर्जस्वीके अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं । इस प्रकार यह सुकर 
यमक भी काव्यमें शोभोत्पादक होनेसे अलक्कार है। जकारकी आवृत्तिसे 
तिष्पन्त अनुप्रास भी काव्यशोभा उत्पन्त कर रहा है। इस प्रकार यह 
उदाहरण शब्द और अर्थ, दोनों दृष्टियोंसे शो भायुकत है ।। ६ ।। 

४. (१. क. ४) चतुर्थपादादि अव्यपेत एकपाद यमक--सातवें श्लोकमें 








९०...>००७०५०३००मननिननाप्नियीननीनीिनीिी की तन धन 3 


२. श्रष्टा० ८।२।१४ : राजन्वान्‌ सौराज्ये । अंमरकोष २।१।१३ : सुराज्षि 
देशे राजन्वान्‌ स्थात्‌ तंतोडन्यत्र राजवान्‌ । द 








श्र काव्याद्श [३॥।८ 


(१. १ अव्यपेत पादादि ख. द्विपाद यमक) 
५. मधुरं भमधुरस्भोजवदने. वद नेत्रयो: । 
विश्व अमर म्रान्त्या विडम्बयति कि न्विदस्‌ ? ॥| ८५॥ 
५. हैं कमलमुखी, तुम बताओ कि क्या वसन्‍्त भ्रमरोंके भ्रमंणसे नयनोंके 
मधुर विश्रम (चञ्चलता) की नकल कर रहा है ? ।। ८॥। 


क्री ७ आज सर 





आचाये दण्डीने वण्ये राजाके शत्रुओंके दलबलके पूरी तरह संहारके बाद 
उनमें से कुछ कायर राजाओं द्वारा पलायन करके प्राण बचानेके और श्र 
शत्रुओं द्वारा लड़ते-लड़ते प्राणोत्सर्ग करनेके वर्णनसे विजयिराजगत उत्साहको 
अद्भ बनाकर कदिकी राजाके प्रति रति व्यक्त की है । 

वन और स्वगंको “आक्रान्त' कहनेसे भी अर्थविशेष सूचित होता है : 
अरण्यमें कोई विरोध करने वाला नहीं है. इसलिये कायरोंने वनपर आक्रमण 
किया, वनके तृण, गुल्म, मृग आदिपर अपना गुस्सा निकाला। जो श्र थे, 
उन्होंने भी सुखभोगी देवंताओंके घरोंपर हल्ला बोला । जिन्होंने शत्रुओंको 
अपने घरोंतक पहुँचने दिया, वे क्या खाक उनका मुकाबला करेंगे ? ड्स 
प्रकार प्रकृत राजाकी देवताओंसे श्रेष्ठ शत्रुओंपर विजयके वर्णनसे कविका 
रतिभाव ओर भी पुष्ट होता है । 

दन्त्याक्षरोंकी आवृत्तिसे निष्पन्त श्रुत्यनुप्रास जैसे इस भावका अज् 
होकर काव्यमें शोभा उत्पन्न कर रहा है, वसे ही चतुर्थ पादके आरम्भमें 


रहित वर्णसमुदायकी निरन्तर सुकर आवृत्तिसे सम्पन्त यमक भो शोभा- 
कारक है। 


तृतीय पादमें चतुरज्धिणी सेनाके अज्थोंका क्रमभज्भ छन्‍्दके कारण करना 
पड़ा हैं। “रथनागाइव' से लक्षणासे रथी आदिका बोध होता है ॥| ७॥। 


(१. ख) अव्यपेत खुकर ह्विपादादियसक--अव्यपेत सुकर आदियमकके 
(ख) टद्विपाद भेदके ६ उदाहरण छह (८-१३) श्लोकोंमें दिये हैं : 

५.( १. ख. १ )प्रथम-द्वितीयपादादि द्विपादअव्यपेतयमक--अष्टम इलोकमें 
वर्ण्य नायिकाके प्रति वर्णयिता नायककी नाथिकाके नयनों (उद्दीपन विभाव) 
की चादूपमासे पुष्ट रति व्यक्त की गई है । इसके प्रथम और द्वितीय पादोंके 
आरफम्भमें 'मधुरम” और “बदने' वर्णसमुदायोंकी निरन्तर आवृत्तिसे सुखबोध्य 
द्विपादयमक सम्पन्न हुआ है । अथंप्रतीतिमें तनिक भी क्लेश न होनेसे यह 
सके काव्यमें साधुयेंका आधान करता है । तृतीय पादमें पदगत तथा पाद- 
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६. वारणो वा रणोट्रामों हयो वा समर, दुध्धर: । 
न यतो नयतोधन्तं नस्तदहों विक्रमस्तव ॥। ६ ॥। 
७. राजितंराजितक्ष्ण्येन जीयंते त्वादशन पे: । 

६. हे कामदेव, हमें (हमारे ज॑ंसे विरहियोंको) मरण तक पहुँचाने वाले 
तुम्हारे (पास) क्योंकि न सड्आममें दुर्दम्य, उन्मुक्त (निर्बेन्ध विचरण 
करता) हाथी है, और न काबूमें नहीं आने वाला अश्व ही है; अतः तुम्हारा 
पराक्रम अद्भुत है ॥ € || | 

७. धरती तुम्हारे जैसे राजाओं द्वारा पहले तो जीती जाती है, और 





गत अनुप्रास भी रतिभावके अनुकूल माधघुय॑ उत्पन्न कर रहा है । इस प्रकार 
यह मुक्तक शब्द और अरे, दोनों दृष्टियोंसे इष्टार्थंसे युवत॒ है। यमक इस 
इष्टाथव्यवच्छेदमें साधक है, बाधक नहीं । अम्भोजपर वदनके आरोपसे भी 
सुन्दर अर्थंकी प्रतीति होती है : अम्भोजपर भ्रमर म्रमणशील हैं, तो वदनपर 
नेत्रोंका विभ्रम है। 'अम्भोजके तुल्य वदन वाली” व्याख्यामें वाचकलुप्ता 
समासोपमामें भी चारुत्व अव्याहत है । अतः: इन दोनों रूपक और समासो- 
पम्माका सन्देह होनेसे भामहादिके अनुसार सन्देहसद्धूर एवं रूपक, या उपमा 
या उनके सन्देहके चाटपमाका अंग होनेसे अजद्भाड्धिभावसद्भधुर भी है| छन्दमें 
अक्ष रयोजना भी विश्रमयुकत होनेसे अथंके अनुकूल है ।। ८ ॥। । 

६. (१. ख. २) प्रथम-तृतीयपादादि द्विपाद अव्यपेतयमक--नवें श्लोकमें 
कामदेवका अद्भुत शौयं दण्डीके मतमें हेतुवंकल्यविशेषो क्ति तथा उद्भूटके मतमें 
विभावना अलकछ्का रके द्वारा बताया गया है। शत्रुओंको मौतके घाट उतारनेके 
लिये राजा लोग चतुरज्धिणी सेनाकी सहायता लिया करते हैं। पर इन 
प्रसिद्ध हेतुओंके विना भी कामदेव वही .काम कर रहा है, जो इन हेतुओंसे 
किया जाता है। 'वारण” और 'हय” दो ही अज्जोंका कथन यह सूचित करता 
है कि जब हाथी या घोड़ा ही नहीं है, तब रथ ओर पंदल सेना तो कहाँ से 
होंगी ! 

यहाँ प्रथम और तृतीय पादोंके आरम्भमें वर्णममुदायकी आवृत्ति निर- 
न्‍्तर की गई है । किसी क्लिष्ट कल्पनाकी अपेक्षाके विना ही सरलतासे अर्थे- 
बोध होनेके कारण यह यमक सुकर है !। € ॥। 

७, (१. ख. ३) प्रथम-चतुर्थ-पादादि द्विपाद घुकर अव्यपेतयभक--दसें 
इलोकमें कविने युद्धमें तीक्षणतासे उपलक्षित शौयके द्वारा भूमिजयसे राजाके 
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नीयते च पनस्तप्ति वसुधा वसुधारया ॥| ६० ॥। 
5५. करोति सहकारस्य कलिकोत्कलिकोत्तरम्‌ । 
मनन्‍्मनो मन्मनो5प्येष मत्तकोकिलनिस्वनः ॥ ११॥। 
फिर धनकी धारसते तृप्त की जाती है ॥। १० ॥। 
८. आमकी बौर मेरे मनको प्रबल उत्कण्ठासे युक्त कर रही है। मत्त 
कौकिलकी यह अव्यक्त मधुर सुरतालापरूपी कूक भी (मेरे मनको अत्यधिक 


उत्कण्ठायुक्त कर रही है) ॥ ११ ॥। 
वीक 6060 0३200. //22400200॥ 22222: 02202/ 0३३११ ३ 
युद्धवीर और वसुधोपलक्षित प्रजाकी व॑सुधारासे तृप्तिके वर्णनसे दानबीर 
स्वरूपकी व्यऊजना की गई है । कर्ता 'नृ्प और एक कमकारक “वसुधा'का 
भिन्न क्रियाओं “जीयते” और 'नीयते'से सम्बन्ध होनेसे यहाँ द्रव्य (कारक) 
दीपक है | तालव्य और दन्त्य वर्णोकी आवृत्तिसे श्रुस्यनुप्नास माधुय्यकारक 
है । प्रथम और चतुर्थ पादोंके आदिमें एकेक वर्णसमुदायको सुकर तथा निर- 
तर आवृत्तिसे अव्यपेत हिपादयमक है । यह यमक मुख्य भाव द्विविश्र 
उत्साहकी अभिव्यक्तिमें कथमपि बाधा नहीं डालता । अतः: यह यमक मधुर 
( रसाबिरोधी ) है ।। १० ॥। | । 
5. (१. ख. ४) द्वितीय-तुतीय-पादादि द्विपाद अव्यपेत सुकर यसक-- 
ग्यारहवें इलोकमें आम्रमञजरी और कोयलकी कूक उद्दीपन विभाव तथा 
अत्यधिक उत्कण्ठासे युक्त करना अनुभावसे विप्रलम्भरति व्यक्त की गई है । 
कोकिलकी कूकपर सुरतालापके आरोपसे रूपक भी इसके अत्यधिक अनुक्‌ल 
है । कण्ठच ओर दन्त्य वर्णोंकी आवत्तिसे जन्य श्रत्यतुप्रास साधुयका सर्जक 
है। द्वितीय पादमें कलिकोत्‌ वर्णसमुदायकी तथा तृतीय पादमें सन्‍्मनो वर्ण- 
समुदायकी निरन्तर सुकर आवृत्तिस जनित यमक इस माधुयंको और पुष्ट 
कर रहा है । इस प्रकार यहाँ यमक विप्रलम्मको उद्दीप्त ही कर रहा है ! 
उसको शोभाकों कम नहीं कर रहा । अतः यमक अज्ध है और विप्रलम्भरति 
सन! 
तृतीय पादमें आवृत्त 'सन्मन:'को रत्नश्रीज्ञानने 'मत्‌--मसतस्‌' ही समझा 
है | वादी जद्भालदेवने “अत्यन्त मधुर' अर्थ किया है,' तो तरुण वाचस्पतिने 
सथ्‌ +- 4/मनसे निष्पादित करके 'पीडाकर' अर्थेमें पर्यंवसित किया है । शब्द॑- 


९. रत्नश्री : मत्तस्य कोकिलस्यथ निस्वनः८"-शब्दो5ष्प्येष मधुरो 'मन्मन 
उत्कलिकोत्तरं करोति' इत्ति प्रकृतम्‌ । वादिटीका : मन्मनोःत्यन्तमश्चुरों 
मधु रत रोउष्प्येष मतको किलनिस्वन: । 
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६. कर्थ त्वदुपलम्भाशाविहताविह तादुशी | 
अवस्था नालमारोहुमज़नामज्नाशिनी ॥ १२॥ 
६. तुम्हारी प्राप्तिको आशाके इस विघातके होनेपर वैसी, अज्ोंको 
नष्ट करने वाली (मरण) अवस्था सुन्दर अज्भी वालीको कसे न प्राप्त 
होवे ? ॥ १२ ॥। 


कल्पद्ुुममें उद्धत त्रिकाण्डशेष कोषके अनुसार 'सन्‍्मन' (अकारान्त पुल्लिद्ध ) 
'गद्गदध्वनि' अर्थ में है। कष्णमाचार्यने 'यह 'मुणमुणः आदिके समान अनु- 
करणात्मक शब्द भी हो सकता है, कहा है । रख्राजरेड्डी द्वारा उद्धृत विश्व- 
कोषमें इसे 'रतिभाषित' अथंमें बताया है। चिन्तामणि (शब्दकल्पहुममें 
उद्धत) ने भी इसे प्रेमियुगलके सुरतालापका वाचक बताया है ।' अन्तिम अर्थ 
अवसरानुक्‌ल तथा प्रमाणपुष्ट होनेसे उचित है । यह शब्द भौवादिक ५/मण 
शब्दे (१३।५९) से निष्पन्न है । 'मणित' इसीका पर्याय है ॥॥ ११ ।! 

६. (१. ख. ५) हितोय-चतुर्थ-पादादि द्विपाद अव्यपेत सुकर यसक--- 
विरहिणी नायिकाकी सहेली नायकके आगमनके प्रति हताश नाथिकाकी 
कष्टयुक्त अवस्था नायकको बता रही है। इस प्रकार कष्टावस्था अनुभावके 
प्रतिपादनसे विप्रलम्भ रतिकी व्यञ्जना यहाँ हुईं है। इसके लिये अत्यन्त 
कौमल एवं मंधुर रचनाकी अपेक्षा है। दन्त्य वर्णोकी आवृत्तिसे यहाँ श्रुत्यनु- 
प्रास इसे उत्पन्न कर रहा है । द्वितीय और चतुर्थ पादोंमें भी कोमल वर्ण- 
समुदायकी निरन्तर सुकर (अयत्नसाध्य) आवृत्तिसे यमक उस माधघुयकी 
सृष्टि करके विप्रलम्भ रतिका उपकारी है । स्वरोंका आरोहावरोह भी मुख्य 
भावके अनुकूल है । द का 

“इह'को रत्नश्रीज्ञानने 'विहतोँ का विशेषण माना है । बादी जी ने अध्या- 
हाये 'अवसरे का तथा तरुणवाचस्पतिने अपनी तरुणाईके अनुकूल 'बसन्‍्ते का 
उपस्थापक माना है । हमें रत्नक्षीज्ञान उचित प्रतीत होते हैं: मेरी सखी 
तुम्हें पानेकी बड़ी आशा लगाये बैठी है । तुम यदि यों उसकी आस तोड़ोगे, 
तो यह आश।विघात निश्चय ही उसे तोड़ डालेगा । उसकी हालत पहंलेसे 
ही ऐसी-वेसी है । वह अब धीरे-धीरे मौतकी और बढ़ जायेगी । “ अज्जनाशिनों 





पक 














१. सुरते कर्णमूले तु निजदेशीयभाषया। 
_ द्म्पत्यो: कथन यत्तु मन्मनं त॑ विदुर्बु घाः ॥। 
२. वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, म्वादिगण, भवतोषिणी, पृष्ठ ४०१-४०२॥ 








२६ - काव्यादर्श [३।१३-१४ 


१०. निगुद्य नेत्रे कर्षन्ति बालपल्‍लवशोधिना । 
7टणा तरुणान्कृष्टानलिनो नलिनोन्मुखा:॥ १३॥ 
(१. १ अव्यपेत पादादि ग. त्रिपाद यमक) 
११. विशदा विशदामभत्तसारस सारसे जले। 
१०. को पलोसे सुशोभित वक्षके द्वारा आक्रृष्ट युवाओंको कमलोंपर मँँड- 
राते हुये भ्रमर दोनों आँखें जकड़कर खे च लेते हैं ।। १३ ॥। 


११. अवगाहन करते हुए, खूब मत्त सारसी-सारसों वाले सरोवरके जल 


#9/ ७. 5.5... 5.5... 5.5... 
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अवस्था' प्रमकी दशवीं अवस्था है ।' बाकी नौ दशाएं तो हो चुकी हैं । दसवीं 
को कसर है । अतः समय रहते चेत जाओ ! कोमलाज्री अबलाके वधका 
महापाप अपने सिर मत लो ! 

रत्नश्रीज्ञान और वादीजी द्वारा दियां 'तादुशीम्‌_ पाठभेंद 'अज्भनाम्‌ का 
विशेषण है, जो अज्भनाकी प्रेमपरवशताको व्यक्त करता है ।। १२। 

१०. (१. ख. ६.) तृतीय-चतुर्थपादादि अव्यपेत सुकर॒ द्विपादयमक-- 
तेरहवे श्लोकमें कवि आचार्य दण्डीने रति भाव के उद्दीपन विभाव वसन्तमें 
वृक्षोंके पललवित होने तथा कमलोंपर मँडराते भांरोंके द्वारा तरुणोंको आकृष्ट 
किये जानेका वर्णन किया है । यहाँ बालपल्‍लवशोभी तझुसे तरुणीका नवयौवन 
के अडकुरोंसे सुशोभित देह व्यक्त होतां है तथा नलिनोन्मुख अ्रमरोंसे 
नलिन (कमल) के सरश मुखपर स्थित चञ्चल कजरारे नयन अभीष्ट हैं : 
पहले तरुणीका छरहरा खिलता हुआ शरोर तरुणोंका आकर्षण करता है, 
फिर उनको जकड़कर खेंच -लेते हैं मुखकमलपर मंंडराते नयनश्रमर। इस 
श्रकार यहाँ बस्तुसे रूपक ध्वनित है। श्लोकके पूर्वार्धमें कण्ठ्च और दबन्त्य 
वर्णोक्रो आवृत्तिसे श्र॒त्यनुप्रास है। उत्तराध॑के दोनों पादोंके आदिसमें एकेक 
वर्णसमुदाय निरन्तर रूपसे आवृत्त है । अर्थावबोधमें क्षणांशकी भी बाधा न 
होनेसे यह यमक सुकर है ॥। १३ ॥। 

(१.ग) त्रिपादादि अव्यपेत सुकर पा तप अगले चार (१८- 
१७) श्लोकोमें तीन पादोंके आविमें निरन्तर (अव्यपेत) सुकर यमक 


के चार 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 


१. एवंविधें: कामलिऊफ्ु रप्राप्तसुरतोत्सवा । 
5 शावस्थागत काम नानाभाव॑ं प्रदर्शयेत्‌ ॥ नाट्य० २२।१६ ०-१६ 
सर्वे: कृत: प्रतीकारंयंदि नास्ति समागम: ! 
कामाग्निना प्रदीप्ताया जायते मरणं तत: ।। १5 
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कुरुते कुरुतेनेयं . हंसी मामन्तकामिषस्‌ ॥। १४॥। 
१२. विषमं विषमन्वेति मदन मदनन्दनः। 
सहेन्दुकलयाइपोढमलया._ मलयानिलः ॥, १५॥ 
में यह शुक्लवर्णा हंसी अपनी दुखदायी आवाज़से मुझे मौतका निवाला बना 
रही है॥ १४॥ 7. - ' 
१२. मुझे आनन्दरहित (अर्थात्‌ दुःखी) करने वाला मलयमाहत निर्मल 
चन्द्रकलाके साथ विषम (तीक्ष्ण, दुःसह) विषस्वरूप. मदनका अनचर हो 
रहा है ।। १५॥। ््ि । ह 


११( १. गे. १) प्रथंम-द्वितीय-तुंतोयपादादि त्रिपावयमक--आचार्य कर्विं 
दण्डीने १४वें” श्लोकमें रतिं भावके उद्दौपन विभावका ही वर्णन पिंछलें 
एलोककें समान संरोवरमें अंप॑नें प्रिंयंतमंके वियोगमें' दुःखी हंसीके करुणंरवंसें 
व्रियाकी याद आ जानेके कारण बेचैन प्रेमीके वर्णनके द्वारा किया हैं ४ 
संसोवरके जलमें मस्त सारस तो विहार कर रहे हैं, पर हंसी बंचारो अकेली: 
बैठी रो रही है। उसका यह दुःखपूर्ण होनेसे कुरव वण्य उत्तमपुरुषा भिषेय 
पुरुषको मृत्युका ग्रास बना रहा है । अर्थात्‌ 'अन्य सत्रीपुरष जब चहूँ ओर 
आनन्दविंहार कर रहे हैं, तब उसकी प्रिया उंसके वियोगमें इस हंसीके समान' 
रो रही होगी', यह सोचकर उस पुरुषके प्राण मुंहको आ रहे हैं । यहाँ इस 
आर्थ शोभाके साथ तदनुकूल शाब्द शोभा भी दन्त्य वर्णों और ओष्ठच मकार 
की आवृत्तिसे जन्य अनुप्राससे उत्पन्न हो रही है । तब अयत्नसाध्य अतएवं 
सुकर त्रिपादादि अव्यपेत यमक इस माधुयेंको और भी पुष्ट कर रहा है । 

बिश्वन्त: प्रविशन्‍्तो गाहमानाः, आ समनन्‍्ततः >-पूर्णतया, मत्ता यौवेनेन 
प्रेमणा च क्षीबा:, सारस्यक्च सारसाश्चेति सारसा यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । संरेंसे 
इदम सारंसम्‌ | तस्मिन्‌ ॥ १४ ॥। ह 

१२. (१. ग. २) प्र थम-द्वितीय-चतुर्थ-पादादि अव्यपेत सुकर त्रिपाद- 
यमक--पन्द्रहवे श्लोकमें आदियमकके (१२वें भेदका उदाहरण दिया है॥ 
१. अन्वयः-- मत्‌-अनन्दन:ः मलयानिल:ः अपोढ-मलया इन्दु-कलया सह विषम 
. विष॑ मदनम अन्वेति । ह 

सॉरसी और सारसके हन्द्बं समासंमें “पुमान्‌ स्त्रिया (अष्टा० १।२।६७) 
से 'सारस'का एकशेष रहता है। 'सरस्‌ - ड्स्‌से “तस्येदम्‌ (अष्टा० ; 
४३।१२०) से अण्‌ --सप्तमी ए० व०्से निष्पन्त 'सारसे 'जले'का 


विशेषंण है । 





र्‌. 








श्८ काव्यादर्श [२। १६ 


१२. मानिनी मा निनीछुस्से निषद्धत्वमनड्र से । 
हारिणी हारिणी शर्म तनतां तनुतां यतः' ॥| १६ ॥। 
१३२. हैं कामदेव, मुझे तुम्हारे बाणोंका तृणीर (भण्डार) बनाना 
चाहती हुई, (मुझपर) मान किये बैठी, मोतियोंके हारसे सुशो भित, मनोहर 


(मेरी प्रिया) मुझ दुबला होते हुएका कल्याण करे | अर्थात्‌ मान छोड़कर 
मुझे अपनाये ।। १६ ।। 
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इसमें भी रतिके उद्दीपन विमावका वर्णन है। मलयपवन पता जय 
35पर या स्त्रीकोी यों तो पहले ही दुःखदायी था । पर वसन्‍्त ऋतुकोी चाँदनी. 
रातोंके शुरू होते ही कोहरा छेट जानेके कारण निर्मल चन्द्रकलाके साथ 
मिलकर तो वह अत्यन्त दुस्सह विष, अर्थात्‌ आशु प्राणहारी, अर्थात्‌ उसके 
समान प्रेमकी पीरको बढ़ाकर प्राणलेवा, मदनका अनुगामी, बन रहा है ॥ 
"से अ्रकार यहाँ उद्दीपन विभावके द्वारा विप्रलम्भ रति प्रतिपादित है । दन्‍्त्य 
चर्णाकी बहुलतासे अनुष्रास तो माधुय कारक है ही, प्रथम, द्वितीय ओर चतुर्थ 
इन तीन पांदोंमें एकेक वर्णसमुदायकी निरन्तर एवं सरल आवृत्तिसे भी 
माधुयंकोीं सृष्टि होती है | इस प्रकार यहाँ यमक विप्रलम्मरतिके सर्वेथा अनु- 
हल है । प्रथम और द्वितीय पादोंमें प्रथम वर्णसमुदायमें नासिक्य ध्वन्ति अनु- 
सवार या परसवर्ण है, तो आवृत्तमें चकार है । तनासिक्यत्वकी समानताके कारण 
घ्वनिप्रभावमें अन्तर नहीं आनेसे निरन्तरतामें बाघा नहीं आती ।। १५॥। 
१२.१. ग. ३)प्रथमतृत्तीय-चतुर्थ-पादादि अव्यपेत सुकर पादादियमक--- 
आदियमकके तेरहवे” और त्रिपादयमकके तीसरे भेदके इस (१६वें 
सलोकमें दिये) उदाहरणमें कविने मानिनी प्रियाके प्रति नायककी विप्रलस्भ 
रतिका प्रतिपादन दोनों आलम्बनों तथा तनुत्व अनुभावके वर्णनसे किया है । 
नायकको प्रियाक्रे स्वाभाविक सौन्दर्यकी अभिव्यक्ति प्रथम 'हारिणी'से तथा 
आहाये सौन्दर्य की द्वि तीय “हारिणी'से की है । नायकके प्रति मानवती 
स्वाभाविक तथा आहाय॑ सीन्‍्दर्यसे सम्पंन्त " नायिकाके० प्रति नायकका प्रेम 
इतना बढ़ गया है कि उसे लगता है.जंसे कामदेवके सारे बाण उसके हाथ 
लग गये हैं, और वह उत सबका प्रथोग नायकपर कर रही है | ऐसा 


लगता है मानों वह नायकको कामदेवका तूणीर ही बना देना चाहती है । 
क्ण्नज्ज्तजा 


६: अन्वय:--अनछ्ु, मा ते निषद्धत्वं निमीषः, मानिनी, हारिणी, हारिणी 


पनुर्ता यतः मे शर्म तनताम्‌ । 
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१४. जयता' त्वन्मुखेनास्मानकर्थ न क्थ जितम्‌ ? 
कमलद्ुमलडः कुवेदलिमदलि - “मत्वप्रियें॥ १७॥ - 
१४. है मेरी प्यारी, हँमें जीतते हुए तुम्हारे मुखने नहीं बोलने वाला, 
जलकी शोभा बढ़ाता:हुआ, अंमरोंसे सुशोभित, पंखड़ियों-वोला कमल कंसे 
नहीं जीता ? (अर्थात्‌ वह तो जीत' ही लिया है) 4॥। १७ ॥। 


इससे नायक बहुत क्षीणता अनुभव कर रहा है। वह कामदेवसे प्रार्थना 
करता है कि कामदेव ऐसा कुछ करें कि वह मानिनी नायकके लिये कल्याण- 
कार्रिणी हो जाये । अर्थात्‌ कामदेव नायिकांपर भी अपने शरोंका ऐसे सन्धानि 
करे कि वह माने छोड़नेकों बाध्य हो जाएं, जिससे कि _ नायकको नायिकासे 
मिलनका सुँख॑ प्राप्त हो । रा हज 
यहाँ अनूप्राससे तो माघुय है ही, त्रिपादादियमक भी मुख्य भावके अनु- 
कल माधुर्यकी सष्टि कर रहा है। 'कामदेवका तूृणीर बनाना चाहती हुई 
कथनमें 'इव' आदिके विना उत्प्रेक्षा है। इससे नायककी अत्यन्त प्रेमविद्ध- 
लता वस्तु व्यक्त होती है । 
प्रथम तनुताम्‌ तन्‌ (विस्तारे), कतंरि लोटू, आत्मनेपद, प्रथम पुरुष, 
एक वचन, का रूप है। द्वितीय 'तनुताम्‌' तनु--तल्‌, द्वितीया, ए० व०, में 
यतः (९/६ गतौ, शत्‌, पुंल्लिज्ध, षष्ठी, ए० व०) का कर्म है ॥ १६ ।। 

१४, (१. ग ४) द्वितीय-तुतीय-चतुर्थ-पादादि त्रिपादयमक-- आदियमकके 
चौदह॒वें और पादादियमकके चौथे उदाहरणके ऋृपमें प्रस्तुत प्रकूत श्लोकमें 
आचाय॑ कवि दण्डीने अ्रलम्बन विभाव नायिकाके वर्णनसे रतिको प्रस्तुत 
किया है । यहाँ 'अस्मान्‌ का व्यडस्यार्थ यह है कि हम जो कि तेरे मुख़की 
प्रशंसामें इतने मुखर हैं, उनको तुम्हारे मुखने जीतकर दास बना लिया है, 
तब इस जड, मूंक, जलको शोभित करने वाले इत्यादि प्रकारके कमलकी तो 
विपात ही क्‍या है! यहाँ कमलके विशेषणोंसे मुखके पानीदार होनेके 
अतिरिक्त चठचल अ्मरसदुश नयतोंसे और कमलकी पँखूड़ी ज॑से ओठोंसे 
सुशोभित मुखका कमलसे साम्य व्यक्त होता है । कमलको जीतनेसे नायिका _ 
के मुखकी कमलसे अधिक शोभा व्यक्त होती है। अतः व्यतिरेक व्यद्भब है ॥ 

इन्त्य वर्णोंक्री अधिकतासे दन्तप्रभासद्रश कान्तिसान्‌ अनुप्राससे यहाँ मांधुयें 
गुण है । कोमल वर्णसमुंदायकी तीन पादोंमें आवत्तिसे पुष्ट हो गया है । 

१. 7 (स्वय:---मत्प्रियें, अस्मान्‌ जयता त्वन्मुखेन अक्थ, कम्‌ अलडकुवंत,. 
अलिमंतू, दलि कमल कर्थ न जितम्‌ ! द 
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(१. १ अव्यपेत पादादि घ. चतुष्पाद यमक) 
१५. रमणी रमणीया से पाठला पाटलांशुका । 
वारुणी वारुणी भूत-सौर भा सोरभास्पदम्‌ ॥॥ १८ ॥। 


इति पादादियमकमव्यपेतं 'विकल्पितम । 
(१. २ व्यपंत पादादि यमक) 
व्यपेतस्यापि वण्येन्ते विकल्पास्तस्य केचन ॥। १६ ॥। 
१५. गुलाबी रेशमी वस्त्रोंवाली, महकता गुलाबका फूल, पश्चिम दिशा- 
सदुश अरुणवर्ण सूयंकी कान्तिवाली सुन्दरी मेरे रमणके योग्य है ।। १८ ॥। 
इस प्रकार यहाँ पादोंके आदियें प्रयुक्त अव्यपेत (अन्तररहित) यमकके 
भेद बताये गये । अब उस (पादादियमक) के व्यवधानमें प्रयुक्तके भी कुछ 
भेदोंका वर्णन किया जा रहा है ॥। १६ ॥ 
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अकथम्‌-- अविद्यमाना कथा वचन यस्य, तत्‌ (बहुब्नीहि) । तुम्हारे मुख 
के आगे कोई कमलकी बात भी नहीं पूछता है, भले ही वह कितना भी 
पानीको शोभायुकत करे, या भ्रमर उसपर मॉँडरायें, या वह सुन्दर पंखु ड़ियोंसे 
युक्त हो । यह आशय भी “अकथम्‌'का हो सकता है ॥। १७ ॥ 

१५. (१. घ.) अव्यपेत सुकर चतुष्पादादियमक--आदियमकके पन्द्रहवें 
भेदके इस उदाहरणमें नायककी रतिकी आलम्बन नायिकाके सौच्दर्येका 
वर्णन किया गया है। नायिकापर ग्रुलाबके फूल'के धर्मंसहित आरोपसे 
रूपक तथा वारुणीसे सादृश्य बतानेसे उपमा अर्थालझ्धार हैं | चारों पादोंके 
आदिमें एकेक वर्णसमुदायकी निरन्तर आवृत्तिसे यहाँ अव्यपेत चतुष्पादादि- 
'यमक है । वह असंयुकत एवं कोमल वर्णोसे घटित होनेसे वण्यं वस्त॒के सर्वेथा 
अनुकल है। क्लिष्ट कल्पनासे रहित है । अतः मधुर है ॥। १८ ॥ 

इस प्रकार १५ उदाहरणोंमें सुकर अव्यपेत आदियमकके १५ भेदोंके 
उदाहरण देनेके बाद आचायेने व्यपेत आदियमकके पन्द्रह भेदोंमेंसे कुछके 
वर्णनकी प्रतिज्ञा इस (१७वें) श्लोकके उत्तरार्धमें की है । 

... व्यपेत यमकके भी अव्यपेतके समान १५ भेद होते हैं । दिग्दर्शताथथ उनमें 
से १३ भेदोंके उदाहरण दिये हैं । इनमें (क ) एकपाद यमकके चार तथा (ग) 
“ज्िपादका एक भेद नहीं हैं । (ख)द्विषादके सब (छह )तथा (ग) त्रिपादयमकके 
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5. अन्वयः--पाटलांशुका, सौरभास्पदपाटला, वारुणीव अरुणीभूत-सौरभा 
रमणी में रमणीया । 
९. पाठला पाटलौ स्त्री स्थादस्था: पुष्पे पुनर्त ना । 
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१६. मधुरेणदुर्शा ज्मात्त मबुरेण 'सुगन्ध्रिनातव 
'सहकारोक्ासेनेत्र 'शब्दशेष क्रिष्यंति 4॥ २० ३ 

१६. मधु (वस्चन्त:) “मुगनग्रत्ियोंके (प्रियके :प्रति),माच :(रूठने) को 
“एकोन (तीन) भेद दियेन्हेँ। (ख) चतुष्पावयमकके (१) श्थारों पादोंमें 
सजातीय वर्णसज्भातकी आवृत्तिसे एक तथा (२) विभिन्‍न परद्दीर्भे विंविधतासे 
आवत्तिसे तीन, इस प्रकार चार भेद दिये हैं। इस प्रकार आचायने यमककी 
रुचनाकी यह भी एक दिशा अध्येताओंके सामने श्रस्तुत की है। यह प्रकार 
अन्य भेदोंपर भी लागू हो सकता है १६ ॥। 

१६. (२. ख. १.) व्यपेत प्रथम-द्वितीयपादादि सकर द्विपाद यसक--- 
दण्डीने (२. क) एकपादादि व्यपेत यमकके उदाहरण अत्यन्त सुगम तथा अन्य 
भेदोंके प्रदर्शनसे गतार्थ हो जानेसे नहीं दिये हैं। २०-२५ श्लोकोंमें (ख) द्विपाद 
यमकके व्यवधानयुकत प्रकारके उदाहरण दिये हैं । २०वे' श्लोकमें रतिभावके 
उद्दीपन विभाव वसन्तका वर्णन युवतियोंमें रतिका उद्दोप्त होना बताकर 
किया है । वसनन्‍्तको मृगलोचनाओंका मानभज्भ करनेके लिए कामदेवके अन्य 
बाणोंको तैयार करनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । केवल आम्रमञ्जरोके 
प्रकट होते ही वह उनके मानको अतीतकी कहानी बता देगा । यहाँ 'मधुरेण 

.वर्णसमुदायकी आवृत्ति प्रथम और द्वितीय पादोंके आदिमें हुई है। परन्तु 
दोनों वर्णसमुदायोंके मध्य चार वर्णोका व्यवधान है। अतः यहाँ व्यपेत 

_ द्विपादादियमक है । यह आवृत्ति सरल, सुखबोध्य और शोभाजनक होनेसे 
सकर व्यावत्ति है । कोमल और कुछ कठोर ध्वनियोंके, मिश्रणसे सुश्लिष्ट 
चर्णविन्यास रतिभावके अनुकल है । नासिक्य ध्वनियोंक विभवत विन्याससे 
उत्पन्न गज श्लोकको सश्रव्य बनाती है । 

एणवृश-- “एण' (मृग) शब्द पुंल्लिज्ञ है। किन्तु मानें रमणियोंका 
मोहक होता है । अंतः उपभेयको अनुकूलता से उपमेय 'एणी' है, 'एण “(पुं७) 
नहीं । एण्या दशो -- एणदशोौ (षष्ठी तत्पु०) । ते इव दशी यस्या:, सा एण- 
दक :' मगीकी आँखोंके समान आँखों वाली । काव्यशास्त्रीय दृष्टिसे “एण से 

कुककुटयादीनामण्डादिषु ( बातिक ६।३।४२) से कुक्कुट्यादिगणान्तगेंत 

मगी के पर्यायभत 'एणी'को अंण्डादिके समान शेषसम्बन्धसे सम्बद्ध 

“<दशश” उत्तरपद रहते पंवद्भाव होता है । 'एणद्श्‌--दृश्‌ स्थितिमें उप- 

मानभत 'दश का 'सरूपाणामेकशेष एकविभवत्तो' (अष्टा० २।२।६४) से 


लोप होनेसे 'एणद्श्‌' होता है । 
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१७. करातिताओ रामाणा तन्त्रीताडनविम्रमस्‌ । 
. करोति सेष्यें कान्‍ते वा श्रवणोत्पलताडनस्‌ ॥ २१॥ 


.१८. सकलापोललसनया कलापिन्याइनुनृत्यते । 
सेघाली नतिता बातें: सकलापो विम॒ुडचति ॥| २२॥। 

है ७. रमणियोंका अत्यन्त ताम्र (लाल ) हाथ! (या तो ) वीणाके (तारों 
के) ताडनरूपी विश्रम (लीला) को करता है, या प्रियतमके प्रति कर्णोत्पल 
का ईर्ष्यायुकत प्रहार (करता है) ॥। २१ ॥। 

१८. हवाओंसे नचाई हुई मेघमाला सारा पानी छोड़ रही है। अपने: 
पिच्छभारको फेलाकर मयूरी उसके अनुकरणमें नृत्य कर रही है || २२ ॥। 
गृहीत 'एणी'की तत्सम्बद्ध दृष्टिमें लक्षणासे 'एण-दृश्‌” शब्द निष्पन्न होता 
हे ॥। २० ।॥ 

१७. (२. ख. २.) प्रथम-तृतीयपादत व्यपेत सुकर द्विपादादियमक--- 
इस श्लोकमें रतिकी आलम्बन रमणियोंके कोमल करका तथा ईएया व्यभि- 
चारो भावका वर्णन कविने किया है। समूचे श्लोकमें व्याप्त अनुप्रास तो 
माधूयंकारक है ही, प्रथम पादके आदिमें स्थित वर्णसमुदायकी आवृत्ति तृतीय 
पादमें करनेसे भी विशिष्ट शोभा और माधुयंकी सृष्टि हुई है । इसके अति- 
रिक्त यहाँ एक 'करोति' क्रियापद दो कर्मोंका एक साथ दीपन करके दो 
वाक्योंको दीप्त कर रहा है | अतः दीपक अलछ्ूार भी है ।। २१ ॥ 


१०. (२. ख ३.) प्रथम-चतुर्थपादादिगत व्यपेत सकर द्विपाद थसक--- 
२२वें इलोकमें आचायेने वर्षाकालमें मयूरियोंके अनुन॒त्य (किसीके अनुकरणमें 
किये जा रहे नृत्य) का वर्णन किया है। पुरवेया हवाओंके द्वारा मेघमालाको 
इधरसे उधर करनेको कविने लाक्षणिक 'नतिता'से व्यक्त किया है। 'आली' 
शब्द भी “माला', 'पड़क्ति के अतिरिक्त 'सखी'का भाव भी देता है । 'बात- 
नतिता से प्रियतमक्रे सद्भसुखके कारण झूमती कलापिनौ सखीस्वरूपा मेघाली 
को नाचती देखकर उसके अनुकरणमें नाच उठती है । कर्मवाच्यके प्रयोगसे 
मेघालीके ऋतृप्रवृत्त नतंनकी मुख्यता व्यक्त होती है। बरखा बहारमें 
सुखविभोर होकर अनुनृत्य करती मयूरीके स्वाभाविक वर्णनसे स्वभावोक्ति 
तो है ही, प्रियसज्भमें सुखवर्षाका अनुभव करती रमणीका भाव भी व्यबंत 
होता है। यहाँ भी अनुप्रास तो माधुयंकारक है ही, द्वितीयपादके आदियें 


स्थित बर्णसमुदायकी चौथे पादक्े आदियें व्यावृत्तिसे निष्पन्न व्यपेत सुकर 
उसके इस माधुयंकी पुष्टि कर रहा है । 
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१६. स्वयप्रेव गलन्मानकलि कामिनि ते मनः। 
क लिकासद्य नीपस्य दृष्ट्वा कां नुःस्प्शेद दशाम्‌ ? ॥ २३॥ 


१६९. हे चाहने वाली, अपने आप ही नष्ट होते हुए मानकलह वाला 
तुम्हारा मन आज कदम्बकी कलीको देखकर किस अवस्थाको स्पर्श करेगा ? 
(अर्थात्‌ अब कदम्बोंमें पहली कली चटकंते ही उस (मन) की क्‍या हालत 
होगी ? ) ॥ २३ ॥।॥। 
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एक बात॑ यहाँ कविने बहुत उचित. नहीं की है: कलाप (पिच्छसमूह) 
मयूरका ही अधिक भारी अतएव शोभायुक्त होता है। इस लिये कलापियों 
(नर मोरों) का वर्णन उचित होता, जैसाकि २४वें श्लोकमें है। -मोरनियों 
का वर्णन उतना अच्छा नहीं लगता । 

कलापस्योललसनं कलापोल्लसनम्‌, तेन सहिता, सकलापोल्लसना, तया 
सकलापोललसनया । सकलाश्च ता आपः, सकलाप: । ताः, “'विमुञ्चति का 
कर्म होनेसे ठ्ितीया । उत्तर पद “अप्‌ के प्रधान होनेसे नित्यबहुबचनान्तता 
है । अनु-- 4/न॒ती गाज्रविक्षेप (दिवादि० १०), कर्मणि लटू, प्रथम .पु०, 
ए० व० ।२२ ॥। द द 


१६. (२. ख. ४) द्वितीय-तृतीय-पादादिगत व्यपेत सुकर यमक---२ रे 
वे श्लोकमें प्रियासे रूककर बैठी सुन्दरीके प्रियप्रेमवश मानरक्षा न कर पंने 
पर उसकी सहेलीकी चुहल इस श्लोकमें व्यक्त की गई है | जो रमणी धियके 
अपराध पर मान करके भी अपने .आप ही, बिना प्रियकी चाटुकारिता, या 
अपराधक्षमाप्रार्थना अथवा अन्य किसी समुचित कारणके ही प्रियक्ते श्रति 
रूठी न रह सकी, उसका 'कामिनोीत्व' तो स्वतः स्पष्ट है । जब बिना कारण 

के ही उसकी यह हालत है, तो अब जब कदम्बोंमें इक्की-दुक्की कली दिख- 
लाई देने लगी है, तब उसकी क्या हालत होगी ? ह क्‍ 
. पग्रहाँ दन्‍्त्यः तथा नासिवय वर्णोकी परस्पर व्यवहित अधिकतासे अनुप्रास 
तो माधुयंका हेतु है ही, द्वितीय पादके. आदिमें स्थित. वर्णसमुदायकी पाँच 
कोमल मधुर वर्णोक्रे व्यवधानके बाद तृतीय पादके आदियें आवृत्तिसे द्विपाद- 
वर्तो व्यपेत यक भी इस माधुर्यको प्रगुणित कर रहा है। यह यमक झटिति 
अर्थसमर्पक होनेसे सुकर है, और श्लोकके मुख्य भाव रतिके पूर्णतया अनुकूल 
है| २३ ।। 





३४ का व्यादर्श [३॥२४-२५ 


२०. आरुह्याक्ीडशलस्य चन्द्रकान्तस्थलीमिमाम्‌ । 
नत्यत्येथष. चलच्चारुचन्द्रकान्तश्शिखावल:ः ।॥ २४ ॥॥ 

२१. उद्धूता राजकादुर्वी प्रियतेड्य भूजेन ते । 
वराहेणोद्धता' यापसोौ वराहेरुपरि स्थिता॥ २५ (॥ 

२०. हिलते हुए सुन्दर चन्दों (पिच्छों) के अन्त भाग वाला यह मयूर 
क्रीडापवंतकी इस चन्द्रकान्‍्त मणियोंसे बनी स्थलीपर चढ़कर नाच रहा 
है ॥ २४॥। 

२१. जिस पृथ्वीका उद्धार वराहने किया था, (जो) श्रेष्ठ नाग (शेष) 
के ऊपर स्थित थी, आज राजाओंके समृहसे उद्धार की हुई वह पृथ्वी 
तुम्हारे बाहुके द्वारा घारण की जा रही है ॥| २५ ॥। 
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२०. (२. ख. ५.) द्वितीय-चतुर्थपादादि व्यपेत सुकर यसक---इस इलोक 
में चाँदती रातमें महलके प्रमद वनमें क्रोडाशलकी जल चुवाती चन्द्रकान्त- 
मणिनिमित अक्त्रिम' उपत्यकामें उसे बारिस करता मेघ समझकर हएष॑विभोर 
मयूरके नाचनेका वर्णन किया गया है। स्वभावोक्ति अलक्कार है । मयूर 
हव्यका वर्णन चारुत्वपू्वेक करनेसे यहाँ द्रव्यस्वभावोक्ति है । क्रीडाशैलस्थलीके 
चन्द्रकान्तमणिनिमितताके वर्णनसे ऋद्धिवर्णननिमित्तक (दण्डीका प्रथम और 
उड्वटका द्वितीय) उदात्त भी यहाँ है | वर्णविन्यास कण्ठय, तालव्य एवं दन्त्य 
वर्णबहुल तथा सृश्लिष्ट है । हस्व, दीघं वर्णोका क्रम भी चुस्ती वाला है। 
ने व्यज्जनगत शेथिल्य है, न स्वरगत । बीच-बीचमें महाप्राण वर्णोसे युक्त 
कोमल अल्पप्राण वर्णोके प्रयोगसे काव्य सुश्रव्य है । द्वितीय और चतुर्थ 
पादोंमें समान वर्णसमुदायकी सुकर उपस्थितिसे जनित यमक इस एइलोकको 
भरप्र माधुय॑ प्रदान कर रहा है ।। २४॥। 





२१. (२. ख. ६.) तृतीय-चतुर्थ-पादादिगत व्यपेत सुकर द्विपाद यसक-- 
भक्त (२५वें) श्लोकमें कविने किसी राजाके शौयंके वर्णनसे उत्साह स्थायी 


१. तुलना करे अवन्तिसुन्द री, पृष्ठ ४३, पंक्ति १६: न खल्वमहावराहो 
महीं समुद्धरति'**। २०५, पंक्ति १५ : निर्मच्छतु वनादयं महावराह 
इवोद्धरन्धरामवधृताहिमकरमाध। पुरुषोतंस्तमेतम्‌ ॥ 'मकर'के बादके 
ठका कोई अर्थ नहीं निकलता है। “मकरबाधः पुरुषोत्तम: या 
मकरमादिपुरुषोत्तं सः । तमेतम्‌*** पाठ कदाचित्‌ उचित है। 

२. 


मयूरकों मणिनिर्मित स्थलकी प्रतीति वास्तविक स्वलके रूपमें हो रही 
दे । अतः 'मणिनिर्मितः और “अकृत्रिम' कहनेमें विरोध नहीं है । 
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व्यक्त किया है । इसमें वण्ये राजाका सादृश्य वराहावतार विष्णुसे और शत्रु 
राजाका शेष नागसे व्यवत किया गया है। तृतीय पादके आदियें प्रयुवत 
वर्णसमुदाय 'वराहे' पाँच अक्षरोंके व्यवधानके बाद चतुर्थ पादके आदियें 
आवृत्त है । अतः: व्यवेत द्विपादादियमक है । यह यमक शब्द या अथथ किसी 
भी दृष्टिसे विलष्ट नहीं है । झटिति अर्थंसमपंक है । अतः सुकर है । 

प्रथम पादमें उद्धारका अपादान 'राजकात्‌ दिया है । यदि तृतीय पाद 
में भी 'याउइब्घे करके अपादान दे देते, तो राजा और वराहका सादृश्य और 
अच्छी तरह प्रकट होता । इसके अतिरिक्त, 'वराहने तो पृथ्वीका उद्धार 
जड जलराशिसे किया था, राजाकी भूजाने चेतन राजसमूहसे किया, इस 
प्रका रकी अर्थच्छटा प्रकट होनेसे राजाका वराहसे व्यतिरेक व्यक्त होता । 
धअसौ से कोई विशेष आशय नहीं व्यक्त होता । 

राजकम्‌-- राज्ञां समूह: अथमें 'राजन्‌ -ः आम्‌' प्रकृतिसे वुज्‌ प्रत्ययसे 





यह शब्द निष्पन्न होता है । 

कूछ ऐतिहासिकोंके मतमें प्रकृत उलोकमें दण्डीने विदिशा (आधुनिक 
भिलसा, म०प्र०) के निकट उदयगिरिके गुहामन्दिरोंके बाहर स्थित ४००३० 
में चन्द्रग॒ुप्त विक्रमादित्य द्वारा निर्मापित वराहम्‌तिका वर्णन किया है । इस 
मृ्तिमें नीचे शेषनागका भी आकार बना है और नारीरूप पृथ्वी वराह 
की दंष्ट्रापर स्थित है। इस प्रकार नागकों कूचलकर पृथ्वीका उद्धार करने 
वाले वराहका वर्णन दण्डीने पहले भी किया हैं : हरिणोद्धता । भू: खुरक्षुण्ण- 
नागासग्लोहितादुदधेरिति ( १॥७२ )।॥ मही महावराहेण लोहितादुद्ध तो द्धे: 
(७४) । डॉ जयशंकर त्रिपाठीनें 'नागसे 'शेषको न जाने क्‍यों नहीं 


समझा ? अन्यथा वे प्रकृत और १।७३के वर्णनों में वण्यंविषयके स्वरूपमें 


अन्तर न बताते ! 
उक्त नारीमतिके निर्माणमें चन्द्रगुप्तका आशय अपने भाई रामगुथ्तकी 


पत्नी श्र वस्वामिनीका रामगुप्तसे या शकाधिपतिसे उद्धार करनेकी ओर 
सल्कूत करना था, यह ऊँ एतिहासिकोंकी उद्द्रावना है । प्रकृत॒ श्लोकसे 


: गोत्रोक्षोष्ट्रो रअ्अ-राज-राजन्य-राजपुत्र-वत्स-मनुप्याजाद 


80 / 00 8807 
१. अष्टा ०४॥२। ३६ 
_४ : अथ राजकम्‌ ॥ राजन्यक च नृपत्तिक्षत्रि- 


बुञ्‌ । अमरकोष २।८५॥३ 
याणां गण क्रमात्‌ । 

९. डॉ० जयशंकर त्रिपाठी, दण्डी एवं संस्कत काव्यशास्त्रका इतिहासदर्शन, 
पृष्ठ ४०६ । प्रसादिनी १।७४, पृष्ठ १३६, पादटिप्पणी १ भी देखें । 





| 
क्‍ 


३६ काव्यादर्श ३।२६- 


२२. करेण ते रणेष्वन्तकरेण द्विषतां हताः। 
करेणव: क्षरद्रक्ता भान्ति सान्ध्यघधना इब ॥। २६ ॥। 
२२. युद्धोंमें शत्रुओंका अन्त करने वाले तुम्हारे हाथसे हत, खून झरातेः 
हाथी सन्ध्या कालके मेघोंके समान प्रतीत होते हैं | २६ ॥ 


४5४. ५. 5. ७. 5. हतत अत ० ३ 3. 3ढ0आ..॥03./3.ध 
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भी यह आशय व्यक्त होता है: 'राजकात्‌ में “राजन्‌ --क' (कुत्सा अर्थमें 
'क * प्रत्यय)से कापुरुष राजा रामगुप्त या कामुक होनेसे निन्दित शकाधि- 
पत्ति अभिपष्रेत हो सकता है। '“उर्वी' ध्र्‌ वस्वामिनीको व्यक्त करता है ॥ 
“धर वा, 'अचला', “उर्वी” पर्याय हैं। 'वराहिते महावराहसमान चन्द्रग॒ुप्तके 
ढारा कचले हुए रामगुप्त या शकाधिपति अभिव्रत प्रतीत होते हैं । इस प्रकार 
यहाँ कवि द्वारा शकाराति चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी प्रशंसा की गई है । 

डॉ० कृष्णकुमारका यठ॒ कथन उचित नहीं प्रतीत होता कि यहाँ 'वराह 
चालुक्य वंशके राजचिह्नक्री ओर सक्कूत करता है ।* दण्डी काञ्चीके पल्‍लव 
राजाओंके आश्वित थे, यह सुविदित है । यह डॉ० कष्णकुमार भी मानते ७ 
हैं । चालुक्परोंका पल्‍लवोंसे पीढ़ियोंसे वैर था। चालुक्यों द्वारा काञ्चीपर 
घेरा डालनेके कारण दण्डीको अध्ययनकालमें दर-दर भटकना पड़ा था 
(प्रथम परिच्छेदकी भूमिका देखें) । ऐसी स्थितिमें वे शत्रु राजाकी प्रशंसामें 
कसी दे कहें, यह सम्भावित नहीं है ।। २५) 

२२. (२. ग. १.) प्रथम-द्वितीय-तृतीयपादादिगत व्यपेत सकर त्रिपादादि- 
यमक -व्यपेत त्रिपादयमकके इस प्रथम उदाहरणमें आचाय कवि दण्डीने 
किसी राजाका शौय॑ युद्धमें उसके द्वारा मारे गए हाथियोंके* वर्णनसे बताया 
है । हाथियों (उपमेय) की समानता साम्ध्य घनोंसे बताई है । सादृश्यका 
निमित्त उपमेयमे' तो 'क्षरद्रक्ता:” विशेषणसे दिया है, उपमान घनोंमें वह 
'सान्ध्य विशेषणसे गम्य है । कठोर महाप्राण वर्णोकी वहुलता तथा बीच- 
बीचमें कोमल अल्पप्राण व्णोंसि युक्त रचना उत्साह भावके अनुकूल है ॥ 
करेण' वर्णसमुदायकी आवात्ञि पहले तीन पादोंके आदियें वर्णान्तरके व्यव- 








६. अष्टाध्यायी ५।३।७० : प्रागिवात्‌ कः । ७४ : कुत्सिते । 

१. अलछ्छारशास्त्रका इतिहास, पृष्ठ १०२ । 

३: “करेणुरिस्यां स्त्री, नेमे ।” (अमरकोष ३।३।५२) तथा 'करेणुगंजयोषायां 
स्त्रियां, पूंसि मतद्भज ।” (मेदिनीकोष १५॥४१ ) के अनुसार करेणु' 
गब्द उभयलिछ्ू है । यहाँ उपमान घनोंके पसत्वके कारण पुंल्लिज्भ 
(हाथी अर्थ ) में अभीष्ट मानना उचित है। 








३।२७ | १.२ व्यपेत ग. त्रिपादादि यमक ३७ 


२३. परागतरुराजीव वातध्वेस्ता भटेश्चम्‌ः । 
परागतसिव क्वापि परागततमस्बरम्‌' ॥| २७ ॥ 


२३. तूफानोंके द्वारा प्वेतके व॒क्षोंके समूहके समान सनिकोंके द्वारा शत्रु- 
सेना ध्वस्त कर दी गई । धुलसे व्याप्त आकाश मानों कहीं दूर चला गया 
था ॥। २७ ।। 
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धानमें होनेसे यहाँ व्यपेत त्रिपादादियमक है। सुखपूर्वेक अर्थावबोध तथा 
सुश्रव्यताके कारण यह सुकर है। 


आचाय॑ने प्रथम-द्वितीय-चतुर्थधादादि भेदका उदाहरण नहीं दिया है । 
इसे अन्य भंदोंसे उपलक्षित समझें ॥। २६ ॥। 

२३. (२. ग. २) प्रथम-तृतीय-चतुर्थ पादादिगत व्यपेत सुकर त्रिपादादि- 
यमक--सत्ताईसर्वे श्लोकमें आचाये दण्डीने सम्भवतः पिछले श्लोकमें प्रक्ृत 
राजाके शौयका वर्णन उसकी सेनाके द्वारा घमासान लड़ाई करके शनत्रुसेनाको 
ध्वस्त करनेका प्रतिपादन करके किया है । पूर्वार्धमें राजाको सेनाके द्वारा 
परा चम्‌ (शत्रुस्तनेना) के ध्वंसकी उपमा प्रथम पादमें अन्धड़के द्वारा अग 
(पर्वत) पर स्थितं, अथवा अग"-अडिग मजबूत, तरुओंके ध्वंससे दी है। 
भठ एवं बातमें, परा चमू, और अग-तरु-राजीमें उपमेयोपमान सम्बन्ध है। 
“इव वाचक है | 'ध्वस्ता' साधारण धरम है। उत्तराधंमें धूल द्वारा अम्बरको 
ढेंक लिये जानेकी सम्भावना अम्बरके कहीं भाग जानेमें की है। इससे 
'शत्रुसेनाका अधिष्ठान, परमाश्रय विजिगीषितव्य राजा कहीं जा छुपा है , 
यह आशय भी व्यक्त होता है । इस प्रकार उत्तराधेमें वस्तुकी व्यज्जना 
करने वाली उत्प्रेक्षा है। दोनों समकक्ष हैं, इस लिये इनकी द्वितीय 
संसृष्टि है । 

इस अथ्थंच्छायासे संवलित उत्साह भावकी शोभा शब्दगत सुकर यमकसे 
भी हो रही है । प्रथम पादके आरम्भमें प्रयुक्त 'परागत' वर्णसमुदायकी 
आवृत्ति बहुत-से वर्णोके बाद तृतीय पादके आरम्भमें और फिर चार वर्णोंके 
व्यवधानके बाद चतुर्थ पादके आरम्भमें की गई है । 


चतुर्थपादगत 'पराग” शब्द यद्यपि प्रसिद्ध तो “पुष्परजसू में हैं, तथापि 








१. अन्वय :--वातैः अग-तरु-राजी इव परा चमू: भट्ट: ध्वस्ता । पराग- 
ततम्‌ अम्बरम्‌ क्वापि परा-गतम्‌ इव ।। 





चल काव्यादर्श [३।२८: 


२४. पातु वो भगवान्‌ विष्णु: सदा नवघनणझूति:ः । 
स॒ दानवकुलध्बंसी सदान-वर-दन्ति-हा ॥॥ २८ ॥ 


| २४. नवीन मेघके समान कान्ति (श्याम वर्ण) वाले, दानवोंके खानदानों: 
को नष्ट करने वाले, मदजलसहित श्रेष्ठ हस्तीको मारने वाले वे (जगत्‌- 
प्रसिद्ध) पड्विध ऐश्वयंसे सम्पन्न विष्ण तुम्हारी रक्षा सदा करें || २८ ।। 
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इसका प्रयोग “रजस्‌', “'धूलि'के लिये भी शास्त्रसम्मत है ।* 

यहाँ तीनों 'परागत में से कोई भी सार्थक शब्द या पद नहीं है | द्वितीय 
'परागत भी 'परागतम्‌र पदका एकदेश (अवयव) ही है; सम्पूर्ण अवयवी 
नहीं । अतः “अथंभिन्‍न वर्णों, शब्दों या पदोंकी आवृत्ति! वाला लक्षण इस 
प्रकारके उदाहरणोंपर “अर्थ सति' परिष्कार होने तक लागू नहीं होता था । 


जबकि दण्डीका 'वर्णसंहतिकी आवृत्ति! वाला लक्षण सदा सवंत्र अबाधित 
है ।। २७ ॥ 


१४- (२. ग. ३.) द्वि-तृतीय-चतुर्थ व्यपेत त्रिपादादि सुकर यसक--इस 
उदाहरणमें भगवान्‌ विष्णुके प्रति कविकी रति उनसे श्रोताओंकी रक्षाकी 
आसीसके साथ व्यक्त की गई है। इन दोनोंमें आशी: (दण्डी २।३५५के 
मतमें एतन्नामक अलछ्लार) 'पातु-शब्दोवत होनेसे मुख्य है । रति इसकी 
सिद्धिका अद्भ बन गई है। यहाँ चार अक्षरोंके समुदाय (सदानव ) की 
आवृत्ति दूसरे, तीसरे और चौथे पादोंके आदिमें चार-चार अक्ष रोंके व्यवधान 
से हुई है । किन्तु अर्थावबवोधमें तनिक भी क्लेश नहीं होता । अतः यहाँ 
त्रिपादादि व्यपेत यमक और सुकर है। “'स-दान-वर दस्ती!'से 'कुबलायापीड' 
एासक अज अभिप्रेत है, जिसे विष्णुने कृष्णावतारमें कंसवधसे पहले यमधाम 


पठाया था ।* विधेय क्रियापद 'पातु'का सबसे पहले प्रयोग आशीःपर बल देने 
को किया है ।। २८ ॥। 


०२-40: 200 अल है; 


१. 





कम 0७४ राग समन राज कि न लग को सु मे 
रेणौं, स्नानीयादौ, रजस्यपि । 
२. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीयंस्य, यशस:, श्रिय: । 
ज्ञानवराग्पयोश्चैव षण्णां 'भग' इती ज्ूना ॥। 
२. हरिवंशपुराण, विष्णपरव २६।२४-३८ : 
सातेनादं महत्‌ क॒त्वा विदन्तो दन्तिनां वर: । 
उपरात से महामात्रों वत्नभिन्‍न इवाचल: |। झट 








३।२६ | १.२ व्यपंत ग. तिपाद आदियमक ३६ 


२५. कमलेस्‍्समकेशं ते, कमलेष्याकरं मुखम्‌ । 
कमलेख्यं करोषि त्वं कमलेबोन्मदिष्णणु' ॥ २९॥। 

२५४. तुम्हारा सिर भौंरोंके समान (काले) केशों वाला है; मुख कमल 
से दर्ष्य करने वाला है। तू कमला (लक्ष्मी) के समान है। किसे तुम 
उनन्‍्मादशील लोगोंमें नहीं लिखे जाने योग्य करती हो ? अर्थात्‌ तुम्हें देखकर 
कौन न बौरा जाये ? ॥ २६ ॥। ह द ः 
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२५. (२.घ १) एक-जातीय सर्वपादादि व्यपेत सुकर यम्क--भ्रकृत द 
शलोकमें आचार्यने किसीके ढ्वारा उसके सामने स्थित किसी सुन्दरीके सौन्दर्य 
कीं प्रशंसा कराई है। प्रथम पादमें अलि उपमान है, केश उपमेय एवं सम 
वाचक है | साधारण धर्म कृष्णता गम्य है । इस प्रकार उपमा है। द्वितीय 
पादमें मुखको कमलोंमें भी ईर्ष्या उत्पन्न करने वाला कहकर मुखकी कमलसे 
समता (उपमा) कही है । ९/इष्यूं को २।६२में उपमावाचकोंमें दिया है । अतः ह 
दण्डीके अनुसार मुखकों कमलोंसे भी सुन्दर बतानेसे व्यतिरेक नहीं है । 

'कमलेब'में भी धर्मलूप्ता उपमा है। ये उपसायें समकक्ष हैं। अतः | 
द्वितीय संसृष्दि है । प्रथम पादके आदियें प्रयुवत 'कमले वर्णसमुदाय पाँच- 
पाँच अक्षरोंके व्यवधानसे अगले तीन पादोंके आदिमें आवृत्त है। एक ही 
वर्णसमुदायकी व्यवधानसे आवृत्तिके कारण यह एकजातीय चतुष्पा दादि व्यपेत 











सुकर यमक है । क्‍ है 
उत्तरार्धका यह अर्थ टीकाओंके अनुकरणमें किया है ।  पाणिनिका अनु- 
शासन यदि तनिक ढीला किया जा सके,' तो यह व्याख्या श्रस्तुत है : कमला 
समुद्रसे उत्पन्न लक्ष्मी) ने जैसे उसके रूपको देखकर मस्त होने वाले सुरा-- 
सरोंमें लेखों (देवों) के हितंकारी (विष्णु) से इतर कर दिया था, वैसे 





१. अन्वय :--ते कम्‌ अलेः समकेशम्‌; मुख कमलेष्याकरम्‌ । त्वं कमला इव । . 
उन्‍्मदिष्णुषु कम्‌ अलेख्यं करोषि क्‍ द 

२. अमरकोष ३।३॥।५ : मारुते, वेधसि, ब्रध्ने क:; क॑ शिरोअ्म्बुनो: | 

३. लेखेम्यो हितो लेख्य: 'तस्मे हितम्‌ः (अष्टा० ५॥१॥५) अथेमें गवादि- 
गणान्तर्गत न होते हुए भी 'उ-गवादिम्यो यत्‌ू. (अष्टा० ५॥/१॥२ )से 
प्यत्!, यदि किया जा सके । अन्यथा 'ग्राक्‌ क्रीताचछ: (५१११) से 
'लेखीय' रूप पाणिनिके अनुसार शुद्ध है । 

४. अमरकोष १।१।८.: आदितेया, दिविषदो, लेखा, अदितिनन्दनाः । 








४० काव्यादर्श [२।३० 


२६. मुदा रमणमन्वीतमुदा रमणिभूषणा: । 
मद्रश्रमदद्शः कतृमदश्रजघना: क्षमा: ॥॥ ३० ॥ 
२६. (क) बड़ी-बड़ी मणियोंक्रे गहनों वाली, (ख) मदके कारण चञ्चल 
दृष्टि वाली, (ग) कटिके विशाल पुरोभागवाली, स्त्रियाँ' (अपने) प्रियतमको 
प्रमोदसे युक्त करनेमें समर्थ होती हैं ।। ३० ।॥। 





७.3. जय ज..5.. 
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किसे तुम्हारे रूपको देखकर मस्त होने वाले लोगोंमें लिखे जानेके अयोग्य 
कर रही हो ? अर्थात्‌ किस एकको अपना कर उसे उन्‍्म दिष्णुओंमें अलेख्य 
बना रही हो ? 

इस व्यख्यामें अलेख्यम्‌ में श्लेष है: (क) लेखा देवा: । तेम्यो हितो 
लेख्यो विष्णु: । न लेख्य: अलेख्य: लेख्याद्‌ भिन्‍तः। (ख) लंखितुं योग्यो 
गणनायोग्य इति यावत्‌ । न लंख्यः अलेख्य:, गणनाया अयोग्य: | अले: 
समकेशम्‌--समा: तुल्या: केशा यस्य, तत्‌ समकेशम्‌ (बहुब्नीहि) । यहाँ 'अलिः 
का सम्बन्ध समुदाय “समकेश से सीधे न होकर समुदायके अवयव '“सम'के 
द्वारा होनेके कारण' “अलि' शब्दमें 'सम'के योगमें षष्ठी हुई है" || २६ ॥ 

२६. (२. घ. २.) व्यपेत, सुकर, असम, चतुष्पादादि यभक--आचार्य 
दण्डीने ३० वे श्लोकमें स्त्रियोंके आहार्य और स्वाभाविक सौन्दय्य॑का वर्णन 
किया है । आचार्येका क्रम अथंपूर्ण है : (क) पहले स्त्रियोंकी सम॒द्धि बताते 
हुए उनके बेशकोमती रत्नों वाले गहनोंसे आहाये सौन्दर्यको बताया है; फिर 
(ख) यौवनमदमाती चज्चल अँखियोंका वर्णन किया है; आहाये रूपके बाद 
स्वाभाविक रूपके लिये चेहरेपर नज़र पड़ना स्वाभाविक है; (ग) फिर 
रमणोंके लिये आकषंणके केन्द्र कटितटका वर्णन किया है; वहाँ तक पहुँचने के 





१. अन्वय :--(क) उदारमणिभूषणाटः (ख) मद-अमद्‌-दृश:, (ग) 
अदरभ्नजघना: रमणं मुदा अन्वीतं कतु क्षमा: । 

२. जघतन स्यात्‌ स्त्रिया: श्रोणिपुरोभागे, कटावषि । मेदिनीकोष 
पश्चान्नितम्ब: स्त्रीकट््या:, क्लीब तु जघनं पुर: ॥| अमरकोष २।६।७४ 

३. महाभाष्य २।१।१ : समासेष्प्युपस्जनविशेषणं भवति। तद्‌ यथा--- 

देवदत्तस्य गुरुकलम्‌; देवदत्तस्य गुरुपुत्र:; देवदत्तस्य दासभायेति । वाक्य- 

पदीय ३।१४।४८ तथा इसपर हेलाराजकी टीका भी देखें : 

सम्ुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना। 

संस्पृश्यावययांस्ते च युज्यन्ते तद्ृवता सह ॥। 

अष्टाध्यायी २।३।७२ : तुल्यार्थरतुलोपमाम्यां तृतीयाइन्यतरस्याम्‌ । 





३॥३१ | १.२ व्यपेत घ. चतुष्पाद आदि यमक ४१ 


२७. उदितैरन्यपुष्टानामार्तर से हत सनः 
उदितैरपि ते दूति, मारुतेरपि दक्षिण: ।। ३१॥ 
२७. है दूति, मेरा मत (क) कोयलोंकी उठी तानोंने और (ख) तुम्हारी 
बातोंने तथा (ग) दक्षिणी बयारोंने हर लिया है ॥। ३१ । 


बाद भला रमण प्रसन्न क्यों न होगा ? मा का प्रयोग भी अवसरके अनु- 
कल किया हैं । 

एलोकके पूर्वार्धक दोनों चरणोंके आदियें 'झुदारभ! चार वर्णोके समुदाय 
की और उत्तराधेके दोनों चरणोंके आदियें 'सद्र तर! (तीन वर्णोके समुदाय) की 
व्यवहित आवृत्ति की गई हैं । इस प्रकार यहाँ यमक चारों पादोंमें है। तथापि 
पूर्वार्धमें अन्य वर्णसमुदायकी और उत्तरार्धमें अन्य वर्णसमुदायकी आवृत्ति 
होनेसे यहाँ अधेसम चतुष्पाद व्यवेत यमक है । ये सब आवृत्ति सुकर हैं । 
उच्चारण और अवबोध, दोनों स्तरोंपर किसी प्रकारकी क्लिष्टता इनमें नहीं 
है । अतः कोमल रसोंको अभिव्यवितमें भी साधक हैं, बाधक नहीं । 


अन्वीतम्‌--अनु न %/ ई +॑ क्ते (भावे) । यह%/ई कुछ आचार्योके मतमें 
इट किट कटी गतो (म्वा० ६२६३६ ) में प्रश्लिष्ट है। सेट अजन्त 
घातुओंमें अपठित होनेसे यह अनिट है ॥| ३० ॥। 

२७ (२. घ. ३.) व्यपेत सुकर चतुष्पादादि यसकका एक अन्य (विषम) 
प्रकार--इस श्लोकमें रतिके उद्दीपन विभावोंका वर्णन किया गया है । (क) 
वसन्‍तमें आमोंमें बौर आते ही कोयलोंने मीठी तान छेड़ी ही थी कि मनमें 
प्रेम अँगड़ाई लेने लगा । (ख) तभी सौभाग्यसे प्रियाका सन्देश लेकर दूती 
आ गई । उसकी मीठी बातोंसे मन मुग्व हो ही रहा था कि (ग ) तभी 
दक्षिणी बयार बहने लगी । तब मन कहाँ काबूमें रहने वाला था ! इस 
प्रकार रतिकी एकके बाद एक उद्दीपन बस्तुओंको इस एलोकमें प्रस्तुत 


पे 


किया गया है। इसके अतिरिक्त एक नामाभूत क्रियापद 'ह॒तं का सम्बन्ध 


0 अं 8 की 

१. सिद्धान्तकौमुदी, ध्वादि : इट, किट, कटी गतौ । कंचित्तु'** अन्ते च 
'डू-ई' इति प्रश्लिष्य 'अयति ***अयांचका र इत्याद्रदाहरन्ति । विशेषार्थ 
हमारी भवतोषिणी, पृष्ठ ३३४-३ २ ६ देखें । 

२. ऊद्दन्तेयो ति-रु-दणु-शी ड-स्नु-नु-क्षु-श्वि-डीड्-श्निभि ४] 
बुढ्-वुद्म्यां च विनैकाचोडजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥। भ्वादि, पृष्ठ २०३ 











४२ काव्यादर्श [३।३२ 


२८. सुरा-जित-छ्ियो यूनां तनुमध्यासते स्त्रियः । 
तनु-मध्या: क्षरत्स्वेद-सु-राजित-मुखेन्दवः ॥॥ ३२ ॥। 


२८. मदिरा द्वारा जीत ली गई लज्जा वाली, पतली कमर वाली, चते 
हुए पसीनेसे सुशोभित मुखचन्द्रवाली स्त्रियाँ युवाओंके शरीरपर विराजमान 
हैं । ३२ ॥। र 
तीन कर्ताओं आरुते:', 'उदिते:” और 'मारुतेसे बतानेसे क्रियादीपक अर्था- 
लडझ्ढार हैं। यहाँ सार्थक (समानार्थंक) “उदिते:” वर्णसम्‌दाय प्रथम और तृतीय 
पादोंमें प्रदत्त है । दोनोंके बीचमें बहुतसे स्वर-व्यठ्जन वर्णोका व्यवधान है। 
इसी प्रकार निरथंक 'मारुत:' द्वितीय पादक आदियें है, तो साथंक 'सारुते: 
चतुर्थपादक आदियें बहुतसे स्वर-व्यञजनोंके व्यवधानसे आवृत्त है। विषम 
५, सम ॒पादोंमें आधवृत्तिका यह एक अन्य प्रकार यहाँ आचाय॑ंने दिया 

॥। ३१ ॥। 


२८. (२. घ. ४) व्यपेत सुकर चलुष्पादादि व्यत्यस्त यम्षक---इस श्लोक 
में रसिकशिरोमणि कवि दण्डीने विपरीतरतिमें पुरुषपर अध्यासित रमणियों 
की समभ्भोगकालिक अवस्थाका चित्रण किया है। यहाँ गुणन चिह्ध (») 
आकारके समान प्रथम पादके आदियें दत्त वर्णसमुदाय 'सुराजित' की आवरत्ति 
चोथे पादके आदियें की गई है और द्वितीय पादके आदियमें स्थित 'तनुमध्या' 
की आवृत्ति तृतीय पादके आदिमें की गई है । इनमें परस्पर पर्याप्त वर्णोंका 
व्यवधान है । क्लिष्टकल्पनासे रहित और सुश्नव्य होनेके कारण ये यमक सुकर 
हैं । पुरुषकर्म करती स्त्रियोंमें पुरुषताकी अभिव्यक्तिके लिये महाप्राण वर्ण, 


संयुक्त वर्ण तथा विसर्गोंका प्रयोग कविने स्त्रीत्वोचित कोमल वर्णोके साथ- 
साथ किया है । 


तनुमध्यासते-.-. आस उपवेशने (अदादि ११) का अधिकरण 'तनु 
/ँ बैक ब्् रः है 
४ आसूस “अधि के योगके कारण कर्म बन गया है ।' 


पुराजितहिय:--सुरया जिता हीर्यासाम्‌ (बहुत्रीहि), ता: । तनुसध्या: 
तनु मध्य यासां (बहु० ) ता: | क्षरत्स्वेदसु राजितसुखेन्दव:--- क्ष रंएचासौ 
स्वेद: -- क्ष रत्स्वेद (कमंधारयतत्पुरुष ); सुष्ठ राजित:"-सुराजित: (गति-- 
पत्उरुप ); क्षरत्स्वेदेन सुराजित: -- क्षरत्स्वेदसुराजित: (तृतीयातत्पु०); मुख-. 
कक काश दम औ ४ ४ 


१. अष्ट० १।४४६ : अधिशीडः्था55सां कम । 





३॥३३-३४ | ३ अव्यपेत-व्यपेत यमंक डे 


इति (२) व्यपेतयमकप्रभेदोधष्प्येष दर्शितः। 
(३) अव्यपेत-व्यपेतात्मा बिकल्पोथ्प्यस्ति, तद यथा ॥ हेरे १ 
२९. साल सालस्बकलिकासालं साउ्लं न वोक्षितुम्‌ । 
नालीनालीनबकुलानाली नालीकनीरपि ॥ रेड ॥ 
इस प्रकार (२) व्यपेतव्क नामक भेद भी यह दिखला दिया है। (३) 
अव्यपेत और व्यपेतके मिश्रण वाला भेद भी है। वह जेसे---॥ ३३ || ट 
२६ वह (मेरी) सखी (१) न लटकती हुईं कलियोंके प्राकार वाली 
(अर्थात्‌ कुसुमकलिकाच्छादित ) व॒क्षकों नहीं देख सकती है; (२) न मोल- 
सिरीको छपाने वाले भौरोंकी; और (३) न ( भारोंसे छिपी हुई) पद्निनियों. 
को (देख सकती है) ॥ ३४ ॥ द ्ि 


हल >> /ध5 “७.८5 ८७ “४-७ “४७८४४७४-८४८४७८४७८४४८४७८५७४४५७ ल्‍७> ७ लत ञञध ढधज“> “5 “५७८४७“४८४४“४७४“८४“४ “७ / ८ निन्दनदन न जा जा 

मेवेन्दुः >> मुखेन्दु: (उपमिततत्पुरुष ) । क्षरत्स्वेदसुराजितो मुखेन्दुर्यासां, 
(बहुन्नीहि) ताः स्त्रियः ॥| र३े२ ।। ' 

इस प्रकार सुकर आदियमकके (२) व्यपेत नामक भेदके १३ प्रभेद २०- 

३२ श्लोकोंमें उपलक्षित किये हैं। इसके (क) एकपाद यमकके चारों तथा 


रः 


(ग) त्रिपादयमकका एक (२) प्रथम-द्वितीय-चतुर्थ पादादि, कुल पाँच भेद 
नहीं दिए हैं | इस प्रकार व्यपेत यमकके कूल दस भेदोंके १३ उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं। पन्द्रहवें भेद (१ घ) चतुष्पादादियमकके () सम और 
(3) द्विविध अर्धंधम तथा (|) एकविध व्यत्यस्त (क्रॉस ) प्रभेद यमकके 
अन्य भेदों में भी सम्भव हैं। अतः वे अन्यत्र तादुश विच्छित्तियोंके उप- 
लक्षणार्थ दिये समझे जाने चाहिये । 

इसके बाद (३) अव्यपेत और व्यपेतके मिश्रण वाले (१)आदियमक 
ज्लेदके १५ भेदोंमें से एक चतुष्पाद प्रभेदके १. अधंसम (३४), २. व्यत्यस्त 
(३५) एवं ३. सजातीय प्रकार दिए हैं । ये अन्य भेदोंके उपलक्षक हैं ॥३३॥ 

२६ (३. घ १) अव्यपेत-व्यपेत अरधसभ चतुध्वाद यमक--आवचार्येने इस 
इलोकमें रतिके उद्दीपन विभाव वसन्तका और आलम्बन विभाव आलो 
(सखी) का वर्णन किया है । (१) सखी कलियोंसे पूरी तरह आच्छादित 


नस्ल लिप: कट ४ गे ् ५ 
१. अन्वय :-+सा आली सालम्ब-कलिका-सालं वींक्षितुंन अलम्‌ । न 
आलीनबकूलान्‌ अलीनू, नाली किनीः अपि (वीक्षितुम्‌ अलम्‌ ) । 


२. अष्टा० २।१।५६ : उपमित व्याप्नादिभि: सामान्‍्याप्रयोगे । 
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वृक्षोंको नहीं देख सकती । इससे बहारकी रुत पूरी तरह बहारपर है, यह 
'सूचित होता है । कलिकाओंपर 'साल' (प्राकार)के आरोपसे कलिकाओंका 
अत्यन्त घनत्व सूचित होता है। इससे एक बात और प्रकट होती (है : 
वसन्‍्तने ज॑से किलेबन्दी कर ली है और सखी इससे इतनी व्याकल, भीत हो 
'गई है कि उधर नज़र उठाते भी डरती है। (२) मौलसिरीके पेड़ भी इतने 
पुष्पित हो गये हैं कि उनपर बैठे मँडराते भारोंसे वे छप गये हैं; प्री तरह 
ढेंक गये हैं | वक्‍त्रीकी सखी उसे भी नहीं देख सकती । उसे ये भांरे मदन- 
महीपके सेनापति वसनन्‍्तके सैनिक जो लगते है। सखी तालाबोंमें खिले 
कमलोंको भी नहीं देख सकती । मदमाते नशीले मौसममें प्रिय रविके कर- 
स्पशस्ते खिली हुईं पद्यमिनियाँ आलीको अपने एकाकीपनका बार-बार भान 
कराकर प्रियतमकी यादकी टीसको मनमें जगा-जगा जाती हैं । केसे देखे वह 
इन प्रियाकी मनभावती पद्मिनियोंको ! इस प्रकार उसे उपवनशभ्रमण भी 
बेचेन ही करता है। 
यहाँ पूर्वाधके दोनों पादोंके आदियें व्यवधान रहित 'सालं' वर्णसमुदायकी 
>> म्‌ व्यवधानयुक्त 'सालंसालं' की आवृत्ति है । उत्तरारधके भी दोनों पादोंके 
आदियें इसी प्रकार पूर्वाधसे विजातीय वर्णसमुदाय 'नाली'की बिना व्यवधान 
के तथा 'नालीनाली' की वर्णान्तरके व्यवधानमें शोभाजनक आवृत्ति है। इस 
भकार इस इलोकका पूर्वार्थ एक समान वर्णसमुदायकी आवृत्तिसे युक्त है, तो 
उत्तराध भी समान वर्णसमुदायकी अव्यपेत और व्यपेत आवृत्तिसे युक्त है । 
अतः यह अव्यपेत-व्यपे तो भयात्मक चतुष्पाद आदि-यमक है । किन्तु यह तथा 
अगले कुछ भेद आजके कोमलमति विद्वानोंके लिये बहुत सुकर नहीं हैं । 
'साल शब्दके तीन अर्थ होते हैं : (१) वक्ष, (२) 'साल' (सर्ज) नामक 
जास वृक्ष, (३) प्राकार ।' प्रथम 'सालं' पद 'वक्ष' अर्थमें उचित है, वृक्ष विशेष 
नहीं, क्योंकि वृक्षविशेष सालमें कलिका (या फूल) वसन्तमें नहीं, अपितु 
ग्रीष्ममें आती हैं । यहाँ वर्णन वसनन्‍्तका प्रचलित है, यह तृतीय पादमें स्पष्ट 
है। अन्य ऋतुमें इतनी पुष्पसमद्धि सम्भव नहीं है । द्वितीय 'साल' से “प्राकार” 
अभीष्ट है । यह कलिकाओंका घनत्व सूचित करता है । रत्नश्रीज्ञानने 'साल' 
हा एक अर्थ शाखा! किया है : लटकती हुई कलियोंसे युक्त शाखाओं वाले 
पाल नामक तरुविशेषकों | तरुणवाचस्पतिने र-लमें अभेद मानकर 'साल-- 
सार -- श्रेष्ठ” अर्थ किया है।। 
करत त 5२६६०] 


९. सालः पादपमात्रे स्थात, प्राकारे, सजंपादपे । मेदिनीकोष 
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३०. का&्लं कालमनालक्ष्य-तार-तारकमी क्षितुम्‌ । 


तारता5रम्य-रसितं काल॑ काल-मसहाधनसम्‌ ॥ ३५॥। 
३० जिसमें उज्ज्वल तारे बिल्कुल नहीं दिववाई दे रहे हैं, जोरदार 
(गम्भीर) होनेके कारण मनको अच्छी नहीं लगने वाली (डरावनी) गजना' 
वाले, काल (मौत जैसे), काले-काले विशाल बादलों वाले काल (वर्षासमय ) 


को कौन स्त्री देख सकती है ? ॥। ३५ ।। 


नालीकिनी--नाल॑ पद्म-दण्डोस्स्त्यस्पेति, नालीकम्‌, कमलम्‌, नालर्न 
ठन्‌ । तदस्त्यस्याम्‌ इति नालीकिनी पद्मिनी' ।॥ ३४ ॥। 


/ ३ >“(७, “७ “७ .*% “”+. ७.6) 





३०. (३. घ. २) अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादादि व्यत्यस्त यमक--ईसे 
इलोकमें कविने रमणियोंके लिये अत्यन्त त्रासदायक वर्षाक्रालका स्वाभाविक: 
वर्णन किया है । अतः यह रतिका उद्दीपन विभाव है । इस मौसममें बादल 
इतने काले और गहरे होते हैं कि चमकने वाले तारे दिखलाई भी नहीं देते । 
भीरुस्वभावा रमणियोंकों मेघगर्जना यों ही डरावनी होनेके कारण अच्छी 
नहीं लगती । पर बहुत तेज गड़गड़ाती होनेके कारण तो यह बिल्कुल हीः 
अच्छी नहीं लगती । विरहिणियोंको तो यह मौसम साक्षात्‌ काल प्रतीत 
होता है | ऐसी ऋतुमें विरहिणियोंके सामने प्रेमविद्धलता और भयके मारे 
आँखें मंदकर दुबककर पड़े रहनेके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है । 

यहाँ वर्षाकालपर काल (मौत) का आरोप उद्धोपकता बढ़ाता हा 
रत्नश्रीज्ञानने 'तारता-रस्य-रसितं' छेद करके वर्षाकालको “रम्य”ः बताया है ।« 


१. अन्वय :--अनालक्ष्य-तार-तारक तारता5रम्य-रसितमू, काल-महाघन,. 
कालं, कालम्‌ ईक्षितूं का अलम्‌ : 

२. स्तनितं, गजितं, मेघ-निर्घोषो, रसितादि च !। अमरकोष १।३॥८ 

३. नाॉल+-ठन से 'नालिक' निष्पंन्न होता है :: अत इनिठनो (अष्ट[० 
५।२।१२५) । अन्येषामपि दृश्यते (६।३।६२७ ) से इकारकों दीघे: 
तालीक ! पुष्करादिगणान्तर्गंत होनेसे पुष्करादिभ्यो देशे (५।२।१३५) 
से इनि, ऋन्‍नेम्यों डीप (४॥१।४) से स्‍त्री प्रत्यय डीप । व्याकरणक अ नु- 
सार यद्यपि 'पद्मिनी', 'अब्जिनी , 'नालीकिनी' आदि शब्द 'पुष्करिणी 
(पोखर, कमलताल) अर्थमें ही सीमित हैं, तथापि ये सरोजोंके लिये 
रू6ह हो गए हैं : नलिन्याँ तु बिसिनीपदिनीसमुखा: (अमरकोष 
१|१०।३६) । 











है काव्यादर्श [२३।३६ 


३१. याम याम-त्रयाधीनायामया सरणं निशा। ५ 
यामयाम धियाहउस्‍्वात्यायामया सथितंव सा ॥। ३६ ७ + 
३१. तीन पहरोंके अधीन विस्तार वाली (अर्थात्‌ तीन पहर बची हुई, 
अत एवं लम्बी) रातके द्वारा (इसके रहते) हम मर जायें, (यह सम्भावित 
है) | जिसे हम बुद्धिसि पहुँचे थे (जो मनमें बसी हुई है), प्राणपीडाकारी 
(प्रेम-) रोगवाली वह मर ही चुकी (होगी) ॥| ३६ ।। 
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यह श्लोकके मुख्य भावके विपरीत है। वादी जद्भालदेवने रत्नश्रीप्रोवत 
व्याख्याके अतिरिक्त अरम्यता वाली व्याख्या भी दी है । तरुणवाचस्पतिने.। 
केवल “अरम्य” छेद किया है । ५ 





अथम पादके आदियें दत्त 'काल” की आवृत्ति यहाँ तथा चौथे पादके 
आदिमें अव्यवहित रूपमें की गई है । प्रथम और चतुर्थ पादोंमें द्वितीय और 
तृतीय पादोंका व्ववधान भी है। इस प्रकार यह यमक अव्यपेत एवं व्यपेत 
दोनों प्रकार का है | इसी प्रकार द्वितीय पादके आदियें श्रयुक्त तार की भी 
आवृत्ति वहीं और तृतीय पादके आदियें अव्यवहित रूपमें होनेके ऋतिरिवत 
दोनों पादोंके मध्य चार अक्षरोंका व्यवधान भी हैं। अतः यह यमक भी 
अव्यपेत और व्यपेत दोनों प्रकारका है। (क) प्रथम और चतुथं, (ख) 
द्वितीय और तृतीय पादोंमें व्यस्त क्रमके कारण यह यमक विशेष: शोभाकारक 
हो गया है, परन्तु उतना सुकर नहीं है ।। ३५ ॥। ॥ 

२१. (३. घ. ३) अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पाद सजातीय यमक--.इस श्लोक 
में अत्यधिक प्रेम करने वाली प्रियामें अत्यन्त अनुरकक्‍त विरही पुरुषने मिलन न 
होनेके कारण अपनी और प्रियाकी अत्यन्त दुःखमय दशाका वर्णन किया है। ' 
इस श्रकार विप्रलम्भ रतिकी तीब्रतम पीड़ाका प्रदर्शन यहाँ किया गया है 


इसमें विरही नायक कहता है कि अभी तो रातका प्रथम प्रहर ही बीता | 
है, तीन पहर रात बाकी है। पर यह कट नहीं पायेगी । विरहज्वाला 


इतनी प्रबल है कि रात बीतते-न-बीतते प्राणों की बलि ले लेगी, यह लगता 
ए्जलन््ज्जल्स्ंंस्स्थशथ् 


९. रत्नश्नी : याम-त्रयाधीनायामया निशा मरणं याम । याम अयाम्‌, 
अस्वार्त्याया सा अधिया मया मथितैव । वादिजीने यह अन्वय भी किया 
हैं : स्वार्त्या घिया याम्‌ अयाम, सा अयामया एवं मथिता । तरुणबा०: 


थधिया याम्‌ अयाम, अस्वार्त्यायामया सा मथितैव । शेष समान है । 
उयाख्या देखें । 
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उुत्यादि-पाद-यमक-विकल्पस्येदशी गतिः । 
एवमेव विकल्प्यानि यमकानीतराण्यपि ॥॥ ३७ ॥। 
पादोंके आदिमें होने वाले यमकके विकल्प (भेद) की गति (स्वरूप ) 
ऐसी है । अन्य यमकोंके भेद भी इसी तरह किये जाने चाहिये ॥। ३७ ।। 


है । खैर, मेरी तो जो हालत है, सो है; मेरी प्रियाका क्‍या हाल होगा । 
शरीरसे तो हम उसके पास जा नहीं सकते; पर उसके बारेमें सोच तो सकते 
ही हैं । मेरे विरहमें प्राणसद्धुटकारी प्रेमव्याधि वाली वह बंचारी तो मर ही 
गई होगी । 

रत्मश्रीज्ञान,, और वादिजीके अन्वयों तथा व्याख्याओंमें नायकके लिये 
एक बार 'याम' बहुवचन और दो बार “अयाम्‌ एवं 'सया में एकवचनका 
विक्षेपसूचक प्रयोग है । इसके अतिरिक्त “यास्‌ अयाम्‌' का कोई बहुत ओचि- 
त्यपूर्ण अर्थ इन व्याख्याओंमें नहीं निकलता । 'मुझ मूर्खने प्राणकष्टकारी 
पीडाको प्राप्त उसे मार ही डाला है', अर्थमें नायकद्वारा नाथिकाके परित्याग 
की कल्पना अपेक्षित है । अतः इन दोनों आचार्योंकी व्याख्याएं बहुत सद्भत 
नहीं है । तरुणवाचस्पति की व्याख्या ठीक है । 

निशा--“निश्‌' (रात) प्राचीन प्रकृति है । भागुरि आचारये “निशा को 
इसीका परिवर्धित रूप मानते हैं। पाणिनिने पश्चात्कालिक “निशा को 
आधार बनाकर प्राचीन रूपको शस्‌ (हद्वितीया बहुवचन) आदि विभक्तियोंमें 
विकल्पसे रुमाविष्ठट किया है ।' अतः 'निशया', “निशा । 

प्रथमपादादिस्थ 'याम' की चारों पादोंमें अव्यवहिंत आवृत्ति है ओर 
'यामयाम' की व्यवधानसे । अतः यह मिश्रात्मक यमक है। चारों पादोंमें 
सजातीय 'याम' और 'यामयाम' वर्णसमुदायोंकी आवृत्ति है, अतः यह 
चतुष्पादवर्तों सजातीय यमक है। रचनाकी दृष्टिसि यह सुकर नहीं है । 
३९वें श्लोकसे तुलना करे ।। ३६ ।। 

इस प्रकार आचार्य दण्डीने पादादि यमकके (१) अव्यपेत भेदक पूरे 
१५ भेदोंके, (२) व्यपेत यमकक € भेदोंके तथा १ ५वें भेद चतुष्पाद यमकके 














१, वष्टि भागुरिरलल्‍लोपमवाध्यो रुपसगेयो: । 
आप चेव हलन्‍्तानां, यथा वाचा, निशा, दिशा ॥। 
अष्टाध्यायी ६।१।६३ : पहन्तोमासहन्निशसन्यूषन्दोषन्यकञझ्छकर्नुदन्ता- 
सञ्छस्प्रभतिषु । 
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न प्रप"चभयाद्‌ भेदाः कात्स्न्येंनाख्यातुमी प्सिता: । 
दुष्कराशिमता एव दश्यन्ते तत्र॒ केचन ॥| ३८५॥। 

१. स्थिरायते, यतेन्द्रियों, न होयते यतेभवान्‌। 
अमायतेयतेड्प्यभूतू सुखाय तेअ्यते  क्षयम्‌! ॥ ३६॥ 
विस्तारभयसे भेद पूरी तरह कहना अभीष्ट नहीं है। उनमेंसे कुछ 

दुष्क रके रूपमें अभिमत (भेद) ही दिखाए जा रहे हैं | ३८ ।। 


हे स्थिर भविष्य वाले, इन्द्रियोंपर नियन्त्रण रखने वाले आप (किसी ) 
यतिसे हीन (कम) नहीं हैं । तुम्हारी निश्छलता भी तुम्हें क्षीण न होने 
वाला इतना सुख देने वाली हो गई है ॥| ३६ ॥। 
४ प्रकार और (३) अव्यपेत-व्यपंत भेदर्क १५वें भेद्क ३ प्रकार उदाहरणों 
से प्रदर्शित किये हैं । इस प्रकार कुल ३१ उदाहरणोंमें पादादियम्षकका प्रद- 
शंन आचायंने किया है | इसक बाद आचायंका कहना है कि यह तो दिशा 
है विकल्पोंक प्रदर्शनकी । अन्य पादसध्य आदि छह विधाओं कक भरेदोंक 
उदाहरण भी इसी प्रकार समझ लेने चाहियें । आचाये रत्नश्रीज्ञानने इनमेंसे 
८ भेदोंके उदाहरण प्रदर्शित किये हैं ॥। ३७ ॥। 





विस्तारभयसे सब भेदोंके उदाहरण देना अभीष्ट नहीं है । 


इस श्रकार काव्यमें माधुर्योत्पादक (क) सुकर यमकोंका उदाहरणोंसे 
प्रदर्शन करने के बाद माधुयव्याघातक (ख) दुष्कर यमक अगले ३६ ए्लोकोंमें 
प्रदर्शित किया है । दुष्कर यमकके भी सब जेदोंका प्रदर्शन विस्तारभयसे नहीं 
दिया है । गिने-चुने भेंदोंके उदाहरण दिये हैं ।। ३८ ॥। 

डुप्कर यम्नक : १. (३. घ. २) अव्यपेत-व्यपत चतुष्पाद सजातीय द 
आदसध्य यस्क---इस श्लोकमें किसी इन्द्रियसंयमी मनिशछल पुरुषका वर्णन 
किया गया टट । यहाँ एक ही वर्णसघ्ुदाय 'यते चारों पादोंके सध्यमें अव्यव- 
वहित रूपसे और 'यतेयते' व्यवहित प्रकारसे आवृत्त है । इसकी तुलना ३६वें 
एलोकसे की जा सकती है । यह उसकी अपेक्षा आसान है । रत्नश्रीमें इसे | 
'अव्यपंत यमक' बताया है। सम्भवत: यह लेखकका प्रमाद है ।। ३९ ॥। 


न्स्स्न्न्स्स््ध्य््् सा 





पथ 


९. अन्वय :--स्थिरायते, यतेन्द्रियों भवान्‌ यतेने हीयते । अमायताऊंपि ते 
क्‍ ज्षयम्‌ अ-यते इयते सुखायाभूत्‌ । 


३।४०-४१] दुष्कर यमक है 


२. सभासु राजन्नपुराहतेमंखमंहीसुराणां वसुराजिते: स्त॒ताः । 
न भासुरा यान्ति सुरान्‍न ते गुणा: प्रजासु रागात्मसु राशितां गताः:'।४० 
३. तव प्रिया सच्चरिता प्रमत्त, या, विभूषणं धायेमिहांशुमत्तया । 
रतोत्सवामो दविशेषमत्तया न मे फल किझचन कान्तिमत्तया॥| ४१ ॥ 

२. हे राजन, सभाओंमें ब्राह्मणोंके मदिरासे अनाहत अर्थात्‌ अद्षित, 
धनसे दीप्त (अर्थात्‌ दरिद्रतासे म्लान नहीं) मुखोंके द्वारा प्रशंसित, (तुम्हें) 
प्रेम करने के स्वभाव वाली प्रजाओंमें राशिके रूपमें विस्तारको प्राप्त तुम्हारे 
प्रशस्त उज्ज्वल गण देवताओं तक नहीं पहुँचते, ऐसा नही है ॥॥ ४० ॥। 

३. हे प्रमादी, जो दृष्ट चरित्र वाली तुम्हारी प्रिया है, किरणोसे युक्त 

(जगमग-जगमग करता) यह गहना इस स्थितिमें मिलनोत्सवके अत्यधिक 
आननन्‍्दके' कारण मस्त उस प्रियाके द्वारा घारण किया जाये । मुझे कान्ति- 
मती होनेसे (कोई) लाभ नहीं है ।। ४१ ॥। 
7२ (२. घ. २) व्यपेत सजातीय चतुष्पाद मध्ययसक--यहाँ कविने 
किसी राजाके दरबारमें ब्राह्मणों द्वारा वणित उसके गुणोंका सुरलोक तक 
पहुँचना बताया है। चारों पादोंके मध्यमें 'सुरा वर्णसमुदाय वर्णान्‍्तरके 
व्यवधानमें आवृत्त हुआ है | दुष्कर यमकक्री रचना अनुष्टपूकी अपक्षा बड़े 
छन्दमें अधिक अच्छी तरहसे हो सकती है । इसलिये आचाय ने दुष्कर यमक 
के प्रकरणमें बदल-बदलकर छन्दोंका प्रयोग किया है । यहाँ और अगले दो 
उलोकों में बंशस्थ छन्‍्द है ।' 

वर्णसझुघातकी इस प्रर्नारकी आवत्तिसे अर्थावबोधमें सुगमता नहीं रहती । 
अत: ये सब यमक दुष्कर हैं । चतुष्पाद यमक देनेका कारण इसमें अन्योंकी 
अपेक्षा आवृत्तिकी मुखरता अधिक होना है। आदियमकके पर्याप्त उदाह- 
रण पीछे दिये जा चुके हैं। इसलिये दुष्करयमकके प्रदर्शनके लिये उससे 
भिन्‍न भेद चुने गए हैं ॥। ४० ।। 

३. (२. घ. ३) व्यपंत सजातीय चतुष्पादान्तयमक--अन्य किसी रमणी 
में आसक्त किन्तु अलछ्ूार देकर प्रियाको मनानेका यत्त करते किसी पुरुष 





राई 





१. अन्वयः--राजन, सभास अ-सुरा-हतेः, वसु-राजितेः महीसूराणां सुख 
स्तुता:, भासुराः, रागात्मसु प्रजासू राशितां गतास्ते गुणा: सुरान्‌ न 
यान्ति न । 

२. अमरकोष ३।३।६१ : हर्षष्प्यामोदवन्मद:। मेदिनी कोष : आमोदो 
गन्धहषयो: । 
३. जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वृत्तरत्नाकर 











३० काव्यादर्श: [३।४२ 


४. भवादशा नाथ, न जानने नते रस विरुद्धे खलु सन्‍्ततेनते ॥ 
य एव दीना: शिरसा नतेन ते चरन्त्यलं देन्‍्यरसेन तेन ते! ।॥४२॥॥ 


४. हैं स्वामी, आप जस्ते लोग झकनेके आनन्दसे परिचित नहीं हैं । क्योंकि 


सन्‍तता (दीनता, झुकना) और इनता (स्वामित्व) परस्पर विरोधी हैं | जो 
लोग दीन हैं, वे झुके हुए सिरसे विचरण करते हैं ! इस लिये तुम्हें 


दीनताके 
आनन्द (कष्ट) से क्या लेना ? ।। ४२ || 





को उसकी प्रिया उसे उपालम्भसे खेदयुक्त करनेको' वह आभूषण भी उसी 
स्त्रीको देनेको कह रही है : यह गहना पहनकर सुन्दर होकर भी में क्या फल 
पा लूगी ? तुमने जाना तो उस कलटाके पास ही है ! 


प्रथम पादके 'सच्चरिताप्रसत्तः का अर्थ रत्नश्नीज्ञानने विपरीत लक्षणासे 
यों माना है : 'हे सच्चरितों (अच्छे आचरणों)के प्रति अप्रमत्त, अर्थात्‌ 
दुश्चरित्र, परस्त्रीगामी ।” पर यह तात्पर्य तो “सच्चरिताके प्रति प्रमत्त' 
'(सच्चरितायां प्रझत्त) व्याख्यासे ही आ जाता । 
यहाँ चारों पादोंके अन्तमें सजातीय वर्णसमुदाय 'मत्तया को व्यवधानयुक्त 
आवृत्तिसे व्यपेत चतुष्पाद सजातीय अन्तयसमक है । इस यमकमें प्रथम पादके 
असच्चरितेष अप्रमत्त', 'सच्चरितेष अप्रमत्त', 'असच्चरिता प्रमत्त', 'सच्चरिता 
भ्रमत्त, अथवा 'सच्चरिता अप्रमत्त”' आदि विविध पदच्छेदोंकी गंजाइशके 
अतिक्‍्ति कोई दृष्करता नहीं है ।॥ ४१ ॥। 
- (३२. घ. २) अव्यपेत-व्यपंतात्मक चतुष्पाद सजातोय अन्त-यभक 
“यहाँ एक ही 'नते! वर्णसमुदायकी अव्यवहित रूपसे ओर '“नतेनते' की 
व्यवहितरूपसे चारों पादोंके अन्तमें व्यावृत्ति हुई है । रत्नश्नीमें इसे 'अव्यपेता- 
स्मक यसकः बताया है। चतुष्पादान्त यमकमें व्यवध[नके अनिवाय होनेके 
कारण सम्भवतः रत्नश्रीज्ञानने प्रत्येक पादके अन्तमें 'नतते की अव्यवहित 
आवृत्तिको ही मुख्यता दी है; 'नते न॒ते' की चारों पादोंमें व्यवहित उपस्थिति 
को नहीं । पर जब व्यवहित आवृत्ति है, तो उसकी उपेक्षा उचित नहीं है । 
तरुणवाचस्पतिन यहाँ 'अव्यपेत-व्यपेत' ही बताया है | यत्तनबोध्य होनेके कारण 
यह दुष्कर है । 
१. 





अन्वयः--नाथ, भवादशा: नते: रसं न जानते । सन्‍नतेनते खल विरुद्धे । 
ये एव दीना:, ते नतेन शिरसा चरन्ति.। तेन ते देन्यरसेतल अलम्‌ । 
२. दृष्ट्वा स्थितं प्रियतमं साशस्छू सापराधमतिलज्जम्‌ । 
ईरष्यावचनसमुत्थे:. खेदयितव्यो.. ह्युपालम्भ;.)| ताट्य० २२।२६४ 











३।४ ३-४४ | दुष्कर यमक प्श 


५. लीलास्मसितेन शुच्चिता, मृदुनो दितेन, 
व्यालोकितेन लघना, गरुणा गतेन । 
व्याजुस्मितेत जघनेन च दशशितेत 
सा हन्ति, तेन गलितं मम जीवितेन' ॥॥ ४३ ॥॥ 
६. शआ्लरीमानमानसरवत्स समातमान- 

५. खेलतीसी उज्ज्वल मुस्कानसे, कोमल वाणीसे, हल्की . (अतएव 
अस्थिर, अर्थात्‌ चञचल) चितवनसे, भारी (अतएव मन्द) चालसे, विस्तीर्ण 
कटिपुरोभागको दिखाते हुए जो चलती है, तो मानो मुझपर) प्रहार करती 
है । उस (प्रहार) के कारण मेरे प्राण निकल गये हैं ।। ४३ ।। 

६. लक्ष्मीसे युक्त, नहीं समाता हुआ, स्थितिसे युक्‍त जो देवोंके मार्ग 

.._ सब्ततेनते-- (१) षदुल विज्रण-गत्यवसादनेषु (स्वादि), कर्तोरि क्ते, तल 
, ्“॑सनन्‍्ने-ता, सा चः इनता -चंति, इतरेतरयोग द्वन्द्व; (२) सम्‌--नतः-+- 
सनन्‍नत:ः, स च इनंश्चेति, सनन्‍नतेनो, तयोर्भावों सन्‍नतेनते ॥। ४२ ।। 

५. (२. घ. ४) व्यपेत चतुष्पादगत सजातीय मध्यान्तगत यप्तक--प्रकृत 
इलोकमें कविने प्र्वश्लोकमें आवृत्त 'नते” वर्णसमुदायको उलटकर तिन' की 
आवत्तिसे यमक प्रस्तुत किया है । नायकंकी रतिके आलम्बन विभाव सुन्दरी 
की चेष्टाओं (उद्दीपत विभावों) का वर्णन करके नायककी प्ररूढ रति प्रद- 
शित की है । रचना उसके अनुकल अल्पपदसमास वाली, अनुप्रासय॒क्त है । 
एक ही वर्णसमदाय "देन प्रत्येक पादके मध्यमें और अन्तमें व्यवंधानसे व्यावृत्त 

आ है । केवल मध्य और अन्त नियत स्थानोंमें आवृत्तिके लिये पृथक 
प्रयत्न अपेक्षित होनेसे ही यह दुष्कर है । अन्यथा अर्थंसमपंणकी तथा श्रव्यता 
की दृष्टिसे इसमें क्रिसी प्रकारकी क्लिष्टता नहीं है। अतः यह यमक दुष्कर 
होते हुए भी माधुयोत्यादक है । यहाँ 'हन्ति दृयर्थक हैं। यहाँ और अगले 
इलोकमें वसन्ततिलका छन्‍्द हैं ।। ४३ ।। 

६. (३.घ ) अव्यपेत-व्यपेत चतुध्पाद सजातीय आश्वस्त थमक्न--इस 
एलोकमें दष्कर रचनाके द्वारा जगतके निममित्तोपादान कारण परम तत्त्वका 
। वह परम तत्त्व श्री (माया) से संवलित है; मान (ज्ञान) 








वर्णन किया गया 
१. अन्वयः--शचिना लीौलास्मितेन, मंढुना उदितैन, लघुना व्यालोकितंन 
गरुणा गतेन, व्याजम्मितेन जंघनेन दर्शितन च सा ह॒न्ति | तने मम 


जीवितंन गलितमं । 
अन्वप्र:---श्रीमान अमान स्थितिमान ये: अमरवत्मं-समान-मानम्‌ 


» पं 





श्र काव्यादश [ ३। ४४ 


सात्मानमानत-जगत्प्रथमानमानस ॥। 
भूमानमांनयति यः स्थितिमानमान- 

नामानमानस तसप्रतिमानमानस्‌' ।॥ ४४ 
(आकाश) के समान प्रमाण वाले, विनम्र (भक्त) लोगोंमें विस्तृत होते हुए 
मान (सम्मान, पूजा) वाले अपने आपको भूमा (बहुत्व) को प्राप्त कराता 
है, अमेय (अनन्त) नामों वाले, अनुपम मान (स्वरूप) वाले उसे प्रणाम 
कर ।। ४४ ।। द 
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के साधन इन्द्रियोंसे कालावच्छिन्न ज्ञान नहीं प्राप्त करता, अथवा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे वस्तुस्वरूपका मान नहीं करता; जगत्‌को स्थिति तथा तदुपलक्षित 
सृष्टि एवं संहार वाला है, अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति और प्रलयका कर्ता है; 
अथवा स्थिर, अनश्वर है । इस प्रकारका वह आकाशके समान सबका अधि- 
पठान है, वह आकाशके समान सब व्यापक है । उसका मान भक्‍त ननोयोंमें 
वृद्धिको प्राप्त होता है । अथवा उपयुक्त प्रकारसे विभु व्यापक उसका मान 
भी विनत लोगोंके हृदयमें सिमट जाता है । ऐसा वह (हृदयमें सिमटने वाला) 
अपने आपको विभू (भूमा) बना लेता है--'में एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, ऐ 
अपनी इस इच्छाकी पूरतिके लिये इस समस्त जगत्प्रपञचके रूपमें वह स्वयं ही. 
प्रकट होता है । समस्त जगतृप्रपञछच ही उस परम तत्त्वका स्वरूप होनेके- ५ 
कारण यह सब वही है । अतः जगत्‌॒के सारे नाम, सारा वाक्प्रप७च, वाग्व्यव- द 
हार, उसीकी अभिव्यक्ति है ।' ये सब उसीके नाम हैं । देश, काल, पात्रोंकी 
इयत्ताके परिसीमनके असाध्य होनेके कारण विभुके ये सब नाम भी परिमेय 
नहीं हैं । विष्णुसहत्ननाम, शिवसहस्ननाम आदि तो उपलक्षण हैं, एक क्षुद्रसा 

















१. आनत-जगत्प्रथमान-मानम्‌ आत्मानं भूमानम्‌ आनयति, अमान-नामानम्‌,. 
अप्रतिमान-मानं तम आनम । 

२. तंत्तिरीयोपनिषद १॥६।२ : आकाशशरीर ब्रह्म । द 

३. तैं० उ० २।६।१ : सोउकामयत 'बहु स्याम्‌. प्रजायेय” इति ।'**तत्सुष्ट्वा, 
तदेवानुप्राविशत्‌ । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।५ : सोश्बेदू, 'अहं वाव _ 
सृष्टिरस्मि; अहं हीद॑ सर्वेमसृक्षि ।!” इति । ततः सृष्टिरभवत्‌ । £ £ 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । तदात्मानमेवावेद्‌, “अहं ब्रह्मास्मि ।! इति ॥_ 
तस्मात्‌ तत्सवंमभवत्‌ । १॥२।५ : स एऐंक्षत**स तया वाचा, तेनात्मनेदं 
सर्वेमसृंजत यदिदं कि च--यजूंधि, सामानिच्छन्दांसि, यज्ञान्‌, प्रजा॥, 
पशून्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६२।३-४ भी देखे । 








'३।४४ | दुष्कर यमक प३ : 


अंश है विभुकी नामावलीका । उसका कोई प्रतिमान ही नहीं है जगतमें ।' 
उसके स्वरूपकी ईदकक्‍्ता या इयज्ताका मान किस प्रतिमानसे किया जा सकता 
है ।' हे हृदय, तू उसके आगे विनत हो । अपना आपा उंडेल दे उसीमें | तत्‌ 
'त्वमसि । तू वही है । वही हो जा । - ; 

अन्यविध अर्थोके लिये रत्नश्री, वादि ओर तरुण टीक़ाएँ देखें । रत्नश्री में 
तृतीय पादमें 'आनयति' के स्थानमें 'आनमत' पाठभेद बताया है । वादिटीका 
और तरुणटीकामें उसीकी व्याख्या की है। इस पाठमें चतुर्थेपादके मध्यमें 'आन- 
सतम्‌ पदच्छेद इन लोगोंने किया है: आशअंनन्ति --सम्यक इवासोच्छवासों 
कुवन्ति इति आनाः” प्राणिन: | ते: मतः. इति “आन-मतः', तम्‌ । अर्थात्‌ 
सभी प्राणी जिसे बहुत मानते हैं, उसे आ-नमत भली भाँती प्रणाम करो ॥ 
आ-|-4%/नम्‌ कतेरि लोट, मध्यम बहुवचन । आ-नम--आ -]- */नम्‌ कतंरि 
जलोट, मध्यम एकवचन । 

यहाँ समान वर्णसमुदाय 'मान' की चारों पादोंके आंदिमें एकेक अक्षरके 
जाद तथा अन्‍न्तमें अव्यपेत आवृत्ति है। 'मान-सान' समुंदायकी भी इसी तरह 
चारों पादोंक आरम्भमें एकेक अक्षरके बाद और अन्‍्तमें व्यवधानसे आवृत्ति 
है । इसलिये यहाँ चतुष्पाद आद्यन्त-यमक है । आवृत्त वर्णसमुदायके समान 
होंनेसे यह सजातीय है । 

रत्नश्रीज्ञान, वादीजी, तरुणवाचस्पति और रखज््ाचार्य रेडडीनें' एकेक 
अक्षरको छोड़नेके बाद स्थित वर्णसमुदायकी आवृत्तिके कारण इसेःआदिके 


स्थानपर मध्य स्थान मानकर 'मध्यान्तवमक' का उदाहरण माना है । पर 


सोलह अक्षर वाले. पादमें प्रारम्भिक एक अक्षरको छोड़कर दो अक्षरोंकी 
आवृत्तिसे 'पादका मध्य” कैसे हो गया ? चार अक्षरोंके बाद यदि होता, या 
मध्यके निकट भी होता, तो “मध्य कहना उचित होता । । 


१. न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम मह॒द्‌ यशः ।। वा० सं ० ३२। ३ 
, विष्णोरिवास्यथानवधारणीयमीदुक्तया रूपमियत्तया वा ।॥। रघुवंश १३॥३ 
३. रत्नश्रीज्ञान और तरुण वाचस्पतिने तिषां मतः विग्रह दिया है। पर 
'क्लेन च पजायाम (अष्टाध्यायी २।२।१ २) से षष्ठीसमासनिषेधके 
कारण यह उचित नहीं है । अतः “मत में «/मन्‌ से 'सति-ब्‌ द्वि-पूजा- 
इथेम्यश्चा (अष्टाध्यायी ३॥२। १८८) से वर्तमानमें क्ते न करके भूत- 
कालमें “निष्ठा” (अष्टाध्यायी ३३२।१०२) से क्‍त करके तृतीया तत्पुरुष 


उचित है | वादिटीका देखें । 
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७. सारयन्तम्रसा रसयनन्‍्ती सारभृतस्रुसारधरा तम । 
सारसानकतसारसकाऊची सा रसायनससारसदंति!' ॥॥ ४५१ 

७. स्थिर (दुढ) बने हुए (साथन, शिश्न) को प्रवेश कराते हुए उसे 
(नायकको) वक्षस्थलसे (दबाकर) रमणके लिए प्रेरित करती हुई, प्रवल 
कामवेगको या स्थूल एवं व्यायत (खूब लम्ब) दुढ (साधन) को (वराज़में) 
धारण करने वाली, सीत्कार आदि आनन्दध्वनियों वाली, 'सारस' नामक 
पक्षियोंके समानः आवाज़से युक्त करधनती वाली वह (रमणी) रसायनको 
'निस्सार (तुच्छ) समझती है ॥॥ ४५ ॥। 


0040. 00 उस जी रा स् श  श  स स स आ आ ब बम की आज आज 

“आनमत' पाठसें 'मानमानसमत' वर्णसमुदायकी तृतीय और चतुर्थ पाद- 
वर्ती द्विपादादि आवृत्तिसे भी यमक हो जाता है । तब यहाँ चतुष्पादाद्यन्त 
यमकका द्विपादादियमकसे सद्भूर होनेसे सजड्भग्णं यमक है ।। ४४ ॥। 


७. (२. घ. ) व्यपंत चतुष्पाद अर्धभभ सजातीय आदि-मसध्य यसक-- 
रसिकदेशिक आचार्य कवि दण्डीने प्रकृत ४५वें श्लोकमें सम्भोगरत नन्दिनी'* 
मृगी नायिकाका प्राउंजल वर्णन तदनुकूल कोमल तथा उछलकद करते वर्ण- 
विन्याससे इन्द्रवच्ना छन्दमें किया है । 


%/सू +- णिच्‌ -- 4/ सा रिका प्रयोग कामशास्त्रमें सम्भोगक्रियासें शिएनके 
वराज़में प्रवेश-निर्गमके प्रसज़में होता है । 'सार' शब्द बल, वलवान्‌, स्थिर, 
मजबूत अर्थमें है ।!' यहाँ यह हमेशा सार (स्थिर, दृढ़) न रहने वाले, किन्तु 
संम्भोगावसरपर स्थिर हो जाने वाले शिइ्नकें लिये “भूत” के साथ दिया है: 


कड़े हुए हुएको प्रवेश कराते हुए नायकंको । ज॑से ही नायकने सम्भोगकी यह  ' 


अ्रथम क्रिया संम्पादित की, मृगी नायिकाने उसे वक्षसे कसंकर संठा लिया । 
इससे नायककी रमणेच्छा और उद्दीप्त हुईैं। सम्भोग (उपसूप्तक) की 
अद्भभूत अवमर्देन क्रियाके निम्ित्त नायिकाने रत्यानन्दातिरेकवश अपने 





१. अन्वय:--सारभूतं सारयन्तं तम्‌ उरसा रमयन्ती, उरुसारघरां, सारतसा- 

नुकतसारसकाऊची सा रसोयनम असारम्‌ अवेति ।। 

विद्वच्ड्ि: पूजितामेनां, खलेरपि सुपृजिताम्‌ । 

पूजितां गणिकासछ्ल न॑न्दिनीं को न पजयेत्‌ ॥| कामसूत्र २)१०।५२ 

नब्दिनी सुभगा सिद्धा सुभगलूरणीति ची। 

नारी प्रियेति चाचारयें: शास्त्रेष्वेषा निरुच्यते ।। ५३ 

सारी बले स्थिरांशे च, न्‍्याय्ये क्लीबं, वरे त्रिपु । अमर० ३।३।१७१ 


पं 


३. 
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जघनको ऊँचा किया, तो उसका सार (वराज्भु) और विशाल: उत्फल्ल हो 
गया ।' सम्भोग क्रियाकी इंस हलचलमें उसकी काञची रहरहकेर बंज-बज 
जाती है । उसकी करधनीकी आवाज़ सारसोंकी कलध्वनिके समान है.। इस 
प्रकारके अयन्त्रित रत्यानन्दमहोंदधिमें रससराबोर रागवती मृगी नन्दिनी 
नायिका आयुर्वेदोक्त तथा कामतनन्‍्त्रानुकूल सुभगद्भधुकरण, वशीकरण, और 
वाजीकरण (वृष्य) रसायनोंको' निस्सार अत एवं व्यरथं, अनावश्यक समझती 
है । अर्थात्‌ वह इस प्रकारकी रतिके सुखको ही अपने लिये सुभगद्भूरण एवं 
वशीकरण तथा प्रियके लिये वाजीकरण समझती है । 


रत्नभ्ली और वादिटीकामें तृतीयपादके आदिमें 'सारसाइनु० पाठ धृत 
एवं व्याख्यात है। इस पाठसे तृतीय और चतुर्थ पादोंके आदिमें “सारसा 
वर्ण समुदायकी व्यपंत आवृत्तिसे यहाँ द्विपाद व्यपेत यमक भी हो जाता है । 
सजातीय वर्ण समुदाय 'सार' की चारों पांदोंकें आदि और मंध्यंमें व्यपेत और 
दुष्कर आवृत्ति है। इस प्रकार पूर्वाधमें शुद्ध व्यपेत पादादिम्नध्य यमक है 
और उत्तराधंमें द्विपादादि व्यपेत यबसकसे सद्भी्ण पादाविभंध्यं व्यपंत येमकं 
है । इस प्रकार समूचे श्लोकमें द्विपांदादि यमकसे सद्भीर्ण चतुष्पादादिमध्यगंत 


व्यपंत सजातीय यमक है । 


तरुणटीकामें ततीय पादादिमें 'सारवा5नु” पाठ व्याख्यात है ।' इस स्थिति 
में व्याख्या यों होगी : आरवेण सोत्कारादिविरुतेनांष्टविधेन सहिता सारवा 
सा (नायिका) अनुकृता: सारसाः यया सा च काडची । नायिकाके 'सारव 
या 'सारसा' विशेषणसे उपस॒प्त नायिकाकी, “ब्रीडानाश/ तथा “समधिक- 
रतियोजना” अवस्थाएँ सचित होती हैं। “आरव' या 'आरस से प्रहणनोत्त रभावी 





प्रयोज्यं नायिका '** विजने किश्चिद्‌ गृह्नती पयोधरेण 
विध्येत "*-। २६: स्तनाम्यामुरः प्रविश्य तत्रेव भारमारोपयेदिति 
स्तनालिज्भडनम्‌ । ६॥१ : रागकाले विशालयन्त्येव जघंनं म॒गी संविशे- 
दुच्चरते । ८: शिरो विनिपात्योध्व जघनसुत्फुल्लकम्‌ । ६ : तत्रापसार 
दद्यात | ८३ : सा (पुरुषायिता ) ** स्तनाम्यामुर पीडयन्ती***। १५ : 

 तदेव विपरीतम्‌ (उच्चीकृत्य) सरभसमवमदनम्‌ । 

२. कामसत्र ७।१।१-४८ तथा ४६ देखे : 
आयुर्वेदाच्च, वेदाचच, विद्यातन्त्रमभ्य एव च । 
आप्तेभ्य श्चावबोद्धव्या योगा ये प्रीतिकारकाः ।। ४६ 

३. सारवा-:सनादा, अत एवानुकृतसा रसपक्षिशब्दा काञ्ची यस्या:, सा । 


१. कामसूत्र २२।१० 
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८ नयानयालोचनयानयानयानयानया 'न्धान्विनयानया यते । 
न यानयासीजिनयानया नयानयानयास्त्व जनयानयाश्रितान्‌ ॥॥ ४६ ॥। 


८. है अचल भविष्य वाले, अय (मार्ग) और अनय (कुमार्ग) के 
विषयमें अन्धे (विवेकरहित), नीतिविरोधी लोगोंको नीति और अनीति 
की इस आलोचना (दृष्टि) से विनीत करो । जिनपर तुम नहीं चले हो, 
(उन) मार्गोपर बुद्ध यां महावीरके मा्गंसे गमन करने वाले, बिना यानके 
(पदल ) चलने वाले तुम (उन्हें) नीतिपर भलीभाति आश्वचित बनाओ ॥।४६॥ 


#..#-80../५..5....७../ ७... ६. २ 





््ॉ 
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आनन्दातिरेकस्चक आठ प्रकारके विरुत अभिप्रेत हैं ।। इस पाठसमें चतुष्पा- 


दादिमध्यवर्तों सजातीय व्यपत यसमक है । अन्यविध व्याख्याओंके लिये रत्नश्री 
आदि देखें ॥। ४५ ॥॥ 


८ (३. घ. ५.) अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादाद्यन्तवर्तो सजातीय यम्क---इस 
श्लोककी रत्नश्रीज्ञान, वादी जच्धालदेव और तरुण वाचस्पतिने भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी व्याख्यायें की हैं । रत्नश्रीज्ञान और तरुणवाचस्पतिके फलितार्थमें 
काफी कुछ समानता है । वादीजीने दो प्रकारसे व्याख्या की है । 


सजातीय वर्णसमुदाय “नया की निरन्तर तथा “नयानया” की व्यवहित 


आवृत्ति चारों पादोंके आदि और अन्‍्तमें की गई है । प्रथम और तृतीय पादके 
रत्नश्रीसम्मत पाठमें तीन बार प्रयुक्त “नया (“नयानयानया') की अन्य 


यह रत्नश्रीसम्मत पाठ है । वादी : कृतिन्‌, तरुणा० : कतीन्‌ ॥ 

यह रत्नश्री-वादिसम्मत पाठ है | तरुण० : यान्नरा० । 

यह रत्नश्रीसंमत पाठ है । वादि-तरुण० : नयांस्‍स्तान्‌ । 

अन्वय:---अ-नया यते, अयानयान्धानू अनयान_ अनया नयानयालोचनया 

विनय । यान न अयासी:, (तान ) नयान, जिन-नयान-या: अ-यान-या: 

त्वम्‌ू आनयाश्रितान्‌ जनय । तरुणवाचस्पति : विनयानयायते, कृतीन्‌ 

यान अनया नयानयालोचनया न अयासीः:, अयानयान्धान्‌, अयानयान्‌ 

तान्‌ जिन-यान-यान्‌ जनय । आश्वितान्‌ आनय । 

५. कामसत्र राषा८ : (१) गात्राणां स्न सनं, (२) नेत्रनिमीलनं, (३) 
त्रीडानाश:, (४) समधिका च रतियोजनेति स्त्रीणां भावलक्षणम्‌ । 

२।७।४-७ : ठदुज्ज्वं च सीत्कृतम्‌ तस्यातिरूपत्वात्‌ तदनेकविधम्‌।॥ विरु- 

तानि चाष्टौ । हिझ्लार-स्तनित-करजित-रुदित-सूत्कृत-दूत्कृत-फ्त्कतानि । 

अम्बाईर्था: शब्दा, वारणार्था, मोक्षणार्थाश्चालमर्था: । ते चार्थयोगात्‌ । 
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क्‍ ९. रवेण भौमो ध्वजवरतिवीरवे रवेजि संयत्यतुलास्त्रगो रवे ।॥ 

क्‍ रवेरिवोग्रस्थ पुरो हरेखेरवेत तुल्यं रिपुमस्यथ भरवे' ।। ४७॥। 

क्‍ ६. अनुपम (दिव्य) अस्त्रोंके गौरव वाले भीषण सड्यग्राममें कृष्णके ध्वजमें 

'विद्यमान वीर पक्षी (गरुड) के रवके द्वारा भूमिपुत्र (नरकासुर ) भयाक्रान्त 
कर दिया गया । सूर्यके समान उग्र (प्रचण्ड, तेजस्वी ) इस (क्ृष्ण) के सामने 
शत्रुको सिंहके सामने मेषके समान समझो ।। ४७ ॥। 
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आवृत्तियोंसे विलक्षण प्रकारकी आवृत्तिसे प्रथम-तृतीयपादान्‍्तवर्ती व्यपंत यमक 
भी निष्पन्न होता है । पू्वपादके अन्तमे और अगले पादके आदियें प्रथम और 
द्वितीय तथा तृतीय और चतुर्थ पादोंमें ट्विपादान्तदि अव्यपेत यमक भी है । 
इसकी दुष्करता तो स्वतः स्पष्ट है । 

यह तथा अगले तीन श्लोक बंशस्थमें निबद्ध हैं ॥| ४६ ॥। 

६. (३. घ. ५) अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादाद्यनत्त सजातीय यसमक--इस 
झलोकमें कविने क्ृष्णके ध्वजमें विद्यमान गरुडकी ध्वनि सुनकर भोमासुरके 
भयका वर्णन किया है ।* विष्णु 'गरुडध्वज के रूपमें प्रसिद्ध हैं। अतः कृष्णको 
भी “गरुडध्वज” कहा जाता है। विष्णुके पर्याय क्ृष्णका भी अभिधान करते 
हैं । 'हरि' यहाँ 'कृष्ण' और 'सिंह' अर्थोमें है, अतः श्लेष है । कऋष्णको रविके 
समान उग्र (प्रचण्ड) बतानेसे उपमा है। रिपुकी समानता “अवि (मेष ) से 
बताई है । इसलिये भी उपमा है । जिसके ध्वजमें विद्यमान पक्षीके रवसे 
भौम जैसेकी हालत पतली हो गई है, उस क्ृष्णकी शरत्रुभयद्भुरताका तो 
कहना ही क्‍या है ! 

यहाँ सजातीय वर्णसमुदाय “रबे' की आवृत्ति चारों पादोंके आदिमें और 
अन्तमें व्यपेत रूपसे तथा पूर्व पादके अन्त और अगले पादके आदियें अव्यपेत 
रूपसे हुई है। इस द्विपाद अन्तादि यमकके वेचित्रयके कारण यह यमक और 
हृदयग्राही बन गया है । 

अवेजि--4./ विज - णिचूसे करण रवके कत्‌ त्वकी विवक्षामें वेजन 
फक्रियाके कर्म भौसके निमित्तसे लड, प्र० ए० व० । यह धातु भय और चलन 
१. अन्वयः--अतुला स्त्रगौरवे भैरवे संयति भौमों हरे: ध्वज-वर्ति-वी र-वे: 

रवेण अवैजि | रवेरिवोग्रस्थ अस्य पुरो रिपुं हरेः पुर: अवबे: तुल्यम्‌ 

अवेत । 

२. भूभिपुत्र नरकासुर प्राग्ज्योतिषपुरका स्वामी था । गरुडवाहन श्रीकृष्ण 
द्वारा इसके वधके वर्णंतरके लिये हरिवंशपुराण २।६३ तथा श्रीम-द्आागवत 
पुराण १०।५६ देखें । 
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१०. मयामयालम्ब्य'-कलामयाम-यामयामयातव्यविरामयामया* । 
मयामयाति निशयाम, यासयामयामयास्‌ करुणा मयामया ॥| ४८॥॥ 
१०. मानरहित (अत्यन्त दीघे) यामों (प्रहरों) वाली, नियन्त्रित करने 
वाली निशासे मरणान्तक आमय (प्रेमरोग) की पीडाको प्राप्त हुआ हूँ । हे 
जाने योग्य स्थानोंमें विराम (निषेध) से रहित, करुणामय (मेरे मित्र )॥ 
आमय (रोग) को प्राप्त मुझसे क्षय और उसके विपरीत (वृद्धि) के द्वारा 
आलम्बन किये जाने वाले कलानिधि (चन्द्र) से आमय (कष्ट) पाने वाली 
उस (प्रिया) को मिला दे ॥। ४८ ।। 


“25725 “55 2£+>5:<:२>७२०४२७४७:७७<<ह )०/-००-०-->< 
अथमिं तुदादि और रुधादि गणोंमें है ।* अवेत--अव -|- ५/इ (गतौ) कतेरि 
लोटू, परस्मंपद, मध्यम, बहु० वचन । हरे: पुर:---पुरंस; पुरतस आदि 
अतस्‌ प्रत्ययार्थंक प्रत्ययोंसे निष्पन्त शब्दोंके योगमें (युक्त शब्दमें) षष्ठी 
होती है । अबे: तुल्यस--तुल्याथथंक पदोंके योगमें उपमानमें तृतीया या बष्ठीका 
विकल्प है ॥ अत: 'हरे:? में षष्ठी है ॥॥ ४७ ॥।- 

१०. (३. घ.) पादाग्यन्त तथा अन्तादि चतुष्पाद अव्यपेत्त-व्यपेत सजातीय 
यम्रक--अत्यन्त दुष्कर इस रचनामें कविने क्‍या कहना चाहा है, यह निश्चित 
रूपसे तो वही जानते हैं । व्याख्याताओंने अपने-अपने अभिष्रायसे व्याकरणकी 
लाठीसे इसे हाँककर जो चाहा है, वह कहलाया है । ऊपर किया अनुवाद भी 
इसी दिशामें एक कदम है : न मा-मानं येषां ते अमा: इयत्ता-रहिता:, तादुशा: 
यामा: श्रहरा यस्या:, तया अस्-यामया; यमन याम:, सोछ्स्त्यस्या इत्ति यामा,. 
तया याम्॒या, निशया राज्या; -मिनोति हिनस्ति इति मय: मरणकारीति 
यावत्‌, स चासो आमयो रोग: प्रेमाधिरूपो मयासयः, तस्य आई: पीडा, तां 
सयासयातिस_ प्राणान्तकारिप्रेमरोगपीडामित्यर्थ:; अयाम्‌ प्रयातो5हेम्‌ | अंस्यां 
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१. तरुण० : लड्ध्य । वादीजीने 'लड्ब्य', “लम्ब्य/ में विकल्प बताया है । 
रत्नश्रीमें 'लम्ब्य' ही धृत और व्याख्यात है । 
२. वादविटीकामें 'मयाम! व्याख्यात है । 
है. जअन्चय:--अम-यामया यामया तिशया सयासयातिम्‌ अयाम्‌ । अ-यातव्य॑- 
विराम, करुणामय; आम-या मया मयामधालम्ब्य-कल्ा-मया-मयाम्‌ 
अमूम॒ आमय । 
* ओविजी भयचलनयो: (तुदादि ६, रुघादि २०) । 
अप्ठाध्यायी २३।३० : पष्ठचतसर्थ्रत्ययेत्त । ७२ : तुल्याथ्थेरतुलोपमाष्याँ 
तृतीथात्प्रतरस्याम्‌ ' 


४ 














३॥ | दुष्कर यमक ध्‌्& 


११. मतान्धुनानारमतासकामतामताप-लब्धाग्रिमतानुलोमता ।॥ 
मताबयत्युत्तमता-बिलोमतामतास्यतस्तें समता, न वामता ॥॥ ४६॥। 
११. पूर्णतः: आनन्दमग्न, अथवा रमते राम विरकक्‍्त पुरुषोंको प्रिय, निष्का- 
मताको पीछे छोड़ती हुई, उत्तमता (श्रेष्ठता) की विपरीतता अर्थात्‌ श्रेष्ठत्व- 
विघातक वामताको नहीं प्राप्त करने वाली, अथवा नष्ट करने वाली, विना 
वलेशके प्राप्त श्रेष्ठताके अनुकूल स्वभाव वाली समता (सर्वत्र समभाव वाली 
दृष्टि) श्रेष्ठताके प्रतिकूल भावकी कामना नहीं करते हुए, अथवा गलानि-हफष 
आदि भावोंसे रहित, अथवा सांसारिक दुःखोंसे दुःखी न होते हुए तुम्हारी 
बुद्धिमें गतिशील है, वर्तमान है । वामता नहीं ।। ४६ ।। 
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रजन्धथां प्रियाविरहज्वालावलीढस्य मे प्राणा अवश्यं संशयमापन्ना इत्यथे: । 
यातव्ये -- प्रियां प्रति महृशासन्देशार्थ गन्तव्ये कर्मेण विरामोडवसानं 'न' इति 
निर्षधो यस्य न, सोथ्यातव्यविरामः तस्या सम्बुद्धों अयातव्यविरास अवश्य- 
ज्रामिन्‌ हे मयि फकरुणामय मे सखे, “अम रोगे (चुरादि:), अमनम्‌ आमों 
रुजा, त॑ यातीति आम-या:, तेन आम-या; सया तव सख्याओ्नेन जनेन; मयः 
क्षय, अमयो वृद्धि, ताम्याम्‌ आलम्ब्य: आश्रयितव्यश्वासो कलामयश्चन्द्र: 
आमयो रुजाकरो यस्या: सा मयामयालम्ब्य-फकलासयासया ताम असूस मस 
प्रेयसीम मद्दिरहे समुद्दीपितकन्दर्पकष्टामू, आमय गमय, सम्भजय । अम गत्या- 
दिष (म्वादिः), हेतुमण्णिच्‌, कतेरि लोट, मध्यम, ए० व० । 

यहाँ कविने सजातीय 'सया' वर्णसमुदायकी आवृत्ति समूचे श्लोकमें नियत 
स्थानपर कुल मिलाकर १६ बार की है । पादके आदि और अन्‍्तमें अव्यवहित 
और व्यवहिंत रूपसे होनेके कारण यहाँ अव्यपेत-व्यप तात्मक आद्यन्त चतुष्पाद 
यमक है । मयामया' सजातीय वर्णससुदायकी आवृत्ति पादानत और पादादियें 
निरन्तर होनेसे चतुष्पाद अव्यपेत अन्तादि यसक भी है | तृतीय पादके अन्‍्तमें 
घास की अनुलोम और प्रतिलोम आवृत्ति भी है। इस प्रकार यह एइलोक 
विविध दृष्टियोंसे दुष्कर यमकोंसे सद्धीर्ण है ।। ४८ ।। 

११. (३. घ.) व्यपेत चतुष्पादादि-सध्यान्त तथा अव्यपत चतुष्पादान्तादि 
सजातीय सड्भी्णं यसक--इस इलोकमें कविने किसी पुरुषमें योगियोंसे भी 
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१. अन्वय:-- आ-रमंतां 
अताक-लब्धाग्रिमताइनुलोमता समता अताम्यत:-- (क) जरला- 





सताम्‌ अकामता घुनात्त , उत्त मंता-चिलोमत ः 


धनाना, 
यतः, (ख उत्तमताविलोमताम्‌) अकाइक्षतो वा--ते मतो अयति। (आ- 


र्मतां मताम अकामतां धुनाता) वामता ने (अयति)। 
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अधिक सर्वंत्रसमभाव दृष्टि बताई है। यहाँ 'अताम्यतः पद “काइक्षा” और 
धउलानि' अर्थ वाली 4/तम्‌से' शत्‌, नजर तत्पुरुषसे प्‌ ०, षष्ठी ए०व०में निष्पन्त 
है । अतः इसका सम्बन्ध “उत्तमता-विलोमतास्‌' से केवल “काइकक्षा' अर्थमें 
होगा । “ग्लानि' अकर्मक क्रिया है । अत: इस अर्थमें यह स्वतन्त्र ही रहेगा । 
ए्लान्यथंक यह पद समतासे अपेक्षित प्रतिद्वन्द्दी 'हष॑! का भी उपलक्षक है। 
अताम्यतः की ग्लान्यथंतामें द्वितीयान्त पदका सम्बन्ध या तो निकटस्थ 'अ- 
यती (अगच्छन्ती) से होगा, या 'धुनाना' से । यह अन्तहितण्यथंक “कम्पन! 
अथमें क्रयादि गणमें पठित है : धूज कम्पने । इससे कतेरि शानच्‌, स्त्री० 
प्रथमा ए० व० में 'धुनाना' निष्पन्न है । अयति--4/३ (म्वा०?) कतंरि लट्‌, 
अथम ए० व०॥। 

यहाँ सजातीय वर्णसमुदाय 'मता' चारों पादोंके आदि, मध्य और अन्त 
में नियताक्षर सडसख्याके बाद आवृत्त है । अतः सजातीय चतुष्पादाद्यन्त व्यपेत 
जिस्थान यमक है । पादान्तमें पठित सजातीय “सता वर्णसमुदायकी आवृत्ति 
अगले पादके आदिमें विना व्यवधानके होनेसे यहाँ सजातोय चतुष्पादान्तादि 
धद्वस्थान यमक है । ये दोनों परस्पर सल्ड्रीणं हैं । 

सभी प्राचीन टीकाकारोंने यहाँ व्यपेत यम्क माना है। पर अव्यपेत 
आकृत्तिका अपलाप करना अशक्य है । भोजराजने इस विशेषताको अन्य भेद 
व्यपेतका उच्छेद न करते हुए स॒क्ष्म अव्यपेत भेद बताया है ।' आचाय॑ दण्डीने 
भी ५१ वें श्लोकमें इन वंचित्र्य-प्रकारोंको “उक्तान्तर्भत सन्दष्टयमक' कहा 
है । अत: ये विशेष उपेक्षणीय नहीं हैं । 

रत्नेश्वर मिश्रने इस श्लोकमें वृत्तका ओचित्य बहुत महत्त्वपूर्ण बताया 
है ॥ ४६ ॥। 


१, आख्यातचन्द्रिका ३३३।१७४ : अथ ग्लानौ च ताम्यति ॥। ११७ ॥॥ 


काइडमक्षायामपि । 

२. सिद्धान्तकौमुदी, भ्वादि ६।२६-३१ : इट किट कटो गतौ ।***केचित्तु *** 
अन्ते च “4/इ--५/ई! इति प्रश्लिष्य “अयति, इयाय, इयतु:***-! इत्या- 
युदाहरन्ति । भवतोषिणी, पृष्ठ ३३३ देखें । 


३. सरस्वृतीकण्ठाभरण २४१२९ (उदाहरण) : अन्यभेदानच्छेदेन सूक्ष्म 


यथा-- 'मतां धुनाना**“न वामता ॥। अत्र “व्यपंतानुच्छेदेनेव पादसन्धि- 
प्वग्यपेतमुत्पय्यते” इत्यस्थान-यमकमिदं सूक्ष्मावृत्ते: 'सन्धिसक्ष्माव्यपेतम्‌' 
उच्यते । 

४. रत्नद्पंण २।१२६ : अत्रपि वृत्तौचिती सर्वेस्वायते । 











३।५० | दुष्कर यमक से 


१२. कालकालगलक़ालकालसुखकालकाल- 
कालकालपन कालकालघनकालकाल ॥ 
कालकालसितकालका ललनिकालकाल- 
कालका लगतु कालकालकलिकालकाल_ ॥| ५० ॥। 

१२ काले (नाग) वे काल (परम शत्रु), गलेमें काल चिह्नसे युक्त: 
(नीलकण्ठ ), काल ( वर्ष) के मुख (वर्षा) कालमें बोलने वाले, काली 
(शिखा) सिर॒पर धारण करने वाले (शिखी) मयरोंके बोलनेके काल (वर्षा 
ऋतु) में काले मेघों वाला काल (वर्षा ऋतु) जिसके लिए मौत जसा है,. 
इस प्रकारके (तथा) कालोंमें काल (सब समयोंमें श्रेष्ठ ऋतुराज), कलियाँ: 
और उनपर मँडराते भ्रमरोंका समूह जिसके लिये काल (अत्यन्त कष्टदायी ) 
है, इस प्रकारके है मित्र, कालक (लहसुनिया या तिलचिह्न) से सुशोभित 
मुखसे भूषित लाडली विलासिनी आ लगे (तुमसे संयुक्त हो) ।। ५० ।। 
हक (३: चर) आदि-सध्यान्तवर्ती चतुष्पाद “अव्यपेत-व्यपत सजातीय 
त्रिस्थानयमक-- इस इलोकमें कविने खं, घ, प, म, से की एकेक बार त, ग 
का दो बार और नका तीन बार प्रयोग करके शेष वर्णविन्यासमें क और ल 
वर्णोका प्रयोग किया है | ये वर्ण भी प्रथथ और तुतीय पादोंमें एकेक बार 

बल को और चतुथ पादमें 'कलि को छोड़कर समूच इलोकमें २४ बार 
'काल' वर्णत्तमुदायके रूपमें अव्यवहित और नियत (दो-दो) वर्णोके व्यवधान 
में आवत्त हुए हैं | स्वर भी 'अ, 'आ', 'इ' और 'उ ही आये हैं । इस प्रकार 
यह यमक अत्यन्त दुष्कर है । वामनोकत अत्यधिक आवृत्तिके कारण दूषित 
यमकके उदाहरणके रूपमें त्रि4रहर भूपालने यह इलोक उचित ही उद्धृत 


किया है 0 
55 2 मल मत पा 

१. रत्नश्री आदि ती 
घेनु ४।१।७ में उद्धत इस एलोकमें 
जगह 'पन पाठ है । 
अन्वय:--कालकाल-गलकाल-का 
घनकाल-काल, कालकाल-कलिका55ल-काल, 
आल-कालकालका ललनिका55लगतु । 
यत्तु पद यमकमभूमिकाम्‌ । 
नुप्रासकल्पना ।। 
में छठे श्तोकपर कामधेनु : 
““कलिकालकाल ॥। इति 


नों टीकाओंमें यही पाठ धृत एवं व्याख्यात है । काम-. 
'पन'की जगह 'घ' एवम्‌ आगे 'घन की 


लमुखकालकाल-का! लकालपन-काल- काल 
कालकालसित-कालका, 


३. आरूढ भूयसा 
दुष्येच्चेनू, न पुनस्तस्य युकता5 
काव्यालड्ूारसूत्रवृत्ति ४१७ 
यथा दण्डिनोक्तम्‌--कालकाल 
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इतिहासविदोंके मतमें इस श्लोकमें आवृत्त कालकाल शब्द काव्यादर्श 
(२।२७७) में राजवर्मण: से सूचित राजससह, राजसुन्दरवर्मा और अत्यन्तक 
विरुदोंसे प्रसिद्ध काञ्चीपति पल्‍लवनरेश नरसिहवर्मा द्वितीय (राज्यकाल 
४००-७२८ ई०) का ही एक विरुद है ।' दण्डीने अवन्तिसुन्दरी कथामें भी 


- कालकालका यमक दिया है ।* 


इस दृष्टिसे चतुर्थ पादके अन्तमें पठित कालकाल नरसिंहवर्माका विरुदसे 
सम्बोधन हो सकता है । कलिकालकाल पद 'कलि (युद्ध) में काल (स्वयं 
गृल्युका अथवा कालसदूश पराक्रमी शत्रु) का भी काल” अथंमें विशेषण 
सम्बोधन हो सकता है। ललनिकासे ललनासे भी अधिक लाडली घिजयश्री 
अभिप्रेत हो सकती है | वह वर्षाकालमें युद्ध न हो पानेके कारण राजाको न 
पानेसे ढु:ःखी है । उसके बाद शीतकालमें प्रयाण अभियानके चलते भी विर- 
हिणी ही है | वसन्‍्तके आते-आते क्रालकाल द्वारा शत्रुविनाश किये जानेपर 
विजयश्रीरूपी ललनिका (अत्यन्त चहेती ललना) आ लगे, तुम्हारे पास 
चली आए । इस प्रकार कवि द्वारा आशी: प्रकट की गई है।॥ 


प्रायः सभी टीकाकारोंने इसकी व्याख्या विविध प्रकारसे की हैं । हमने 
भी उनमें एक और जोड़ दी है । 
तत्व त्वस्थ कविवेंत्ति, कल्पनोल्लासिनो वयस । 
युकताईर्था$क्लिष्टकल्प्या च॒ व्याख्या सब्द्धि: प्रगह्मताम्‌ ।। १ ।। 


नेयत्ता कविभावानां, . दारिद्रद्य तदबुधेषु न । 
विविधेविधिधं तस्मात्‌ कव्यशिप्राय . उच्यते ॥॥। २ ॥। 


६५५३६ भेदों' वाली षोडशाक्षर अष्टि वृत्तजातिके र, न, र, न, र गंण 


और लघु अक्षरविन्यास वाले किसी छन्‍्दका प्रयोग कबिने इस एलोकमें किया 
है। यति ६, ६, ४ पर अभीष्ट लगती है ॥॥ ५० ॥। 





१. 


डॉ० धर्मन्द्रकुमार गुप्त काव्यादर्श:, भूमिका, पृष्ठ ३६; श्री नीलकण्ठ 
शास्त्री, ए हिस्द्री आफ साउथ इण्डिया, पृष्ठ ४६० । प्रसादिनी २।२७७; 
पृष्ठ २३७ भी देखें । 

पृष्ठ १११, पंक्ति २१ : प्रवृत्तकालकालरात्रिभुजलतायमानया ***। 
पञ"»चषष्टिसहस्नाणि, सहस्रार्ध च सडख्यया ॥। नाट्य० १४।६७, 
पट्त्रिशच्चेव वत्तानामष्टो निगदितानि च। ६८ 








3४ ५९॥॥ यमकके अन्य विशिष्ट भेद दर 


१. सन्दष्ट-पमक-स्थानमन्तादी  पादयोद्व योः । 
उक्तानन्‍्तर्गंतरमप्येत्रत स्वातन्त्येणात्र कीत्यते ॥॥ ५१ ॥॥ 
(१) दो पादोंमें गन्त ओर आदि स्थान “सन्दष्टयमक' का स्थान होता 
है । यह यद्यपि उक्त उदाहरणोंमें आ चुका है, तथापि यह स्वतन्त्रतासे बताया 


जा रहा है ॥॥। ५१ ॥। 
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यमकके अन्य विशिष्ट भेद--(१) सन्दष्ट यसमक : आदिमध्यादि सात 
स्थानोंके आधारपर अव्यपेत आदि त्रिविध यमकका प्रदर्शन ४२ उदाहरणोंमें 
करने के बाद आचाय॑ने यमककी स्थानगत अन्य विच्छित्तियोंका निरूपण अगले 
प्रकरणमें किया है । भरतने इस प्रकारकी विच्छित्तियोंको उनके द्वारा लोकमें 
उपलब्ध आकारविशेष धारण कर लिये जानेके कारण उन आकारों वाले नाम 
दिये हैं : काञऊची, समुदूग, विक्रान्त, चक्रवाल, सनन्‍्दष्ठ एवम्‌ माला यमक। 
भरतका जो चक्रवाल यमक है, उसे ही दण्डीने सन्दष्ट यप्चक नामसे दिया है । 
यह संज्ञा 'सम्‌--५/दंश्‌--क्त' से 'सन्धान' अथंमें निष्पन्त अभीष्ट है : जहाँ 
एक पादका अन्त दूसरे पादके आदिसे आवृत्तिके द्वारा जुड़ा हो, वह 'संदंध 
यमक होता है । इस प्रकार आवृत्ति अव्यवधानमें ही सम्भव है। यमकका 
यह स्वरूप भरतके 'चक्रताल' यमकमें मिलता है। भरतका '“सन्दष्ड का 
स्वरूप स्पष्ट नहीं है : आदिमें दो पाद जहाँ अक्षरोंसे समान हों, वह सन्दृष्ट 
बताया है ।' परन्तु उदाहरणमें चारोंपादोंके आदिमें दो-दो पद समान हैं एवं 
द्वितीय पादके आदिके दो पदोंको छोड़कर शेष भागकी आवृत्ति चतुर्थ पादमें 
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१. पादान्तयमक' चंव, काअचीयमकमेव' चे। 
समुद्गयमर्क' चेव विक्रान्तयमक तथा ॥। नाटथशास्त्र १६॥६३ 
यमक॑ चक्रवालं॑" च, सन्दष्टयमक तथा । 
पादादि-यमकं' चैव, आम्र डितमथापि च ॥| ६४ 
चतुव्यंबंसित* चेव, मालायमकमेव  च । 
एतदृशविधं ज्ञेयं. यमक॑ नाटकाश्रयस्‌ ॥ ६५ |॥ 

२. पर्वस्यान्तेतः पादस्य परस्यादियंदा सम 
चक्रवच “चक्रवालं तद्‌ विज्ञेयं नामतो, यथा ॥॥ त्ाट्य० १६।७४ 
शैला यथा -शंत्रभिराहता हता; हताश्च भूयो<्प्यनुपुड्खगः खगे 
खगेश्ज्- सर्वेर्य धि संचिताश्चिताइ्चिताधिरूडा निहता: फल: फल: ।॥ ७५ 


३. आदौ ह्वौ- सत्र पादौ तु मवेतामक्षरें: समो । 
पसन्दष्टयमर्क - भाम- विज्ञेयं तद्‌ बुधेयथा ।। नाट्यशास्त्र १६।॥७६ 
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हुई है। यदि यही सन्दष्द यमक है, तो पादादियमक' क्‍या होगा ? तब इसमें 
अन्तर केवल चारों पादोंमें विजातीय (सन्दष्ट) और सजातीय (पादादि) 
! शब्दाभ्यासका होगा, जो अवान्तर भेद है : यह मुख्य भेदका निमित्त नहीं हो 
| सकता । अतः अन्तादि नियत स्थानमें अव्यपेत आवृत्तिके इस भेदको दण्डीने 
। संडसीके समान दोनों पादोंको पकड़नेके कारण 'सन्दंदा नाम दिया है । रुद्रद' 
ने संदंश और “सन्दष्टकको परस्पर भिन्‍न माना है: प्रथम पाद और 
| तृतीय पादके आदिमें समान वर्ण होनेपर 'संदंश' है एवं द्वितीय पादकी 
| आवृत्ति चौथे पादमें होनेपर 'सन्दष्टक' यमक होता है। रुद्रटकी सन्दष्टक्‌- 
की अवधारणा भरतपर आधारित है। उन्होंने भरतके निरूपणके अन्य भेदोंसे 
साड्रुयंकरा परिहार करके उनके उदाहरणके द्वितीय और चतुर्थ पादोंमें- 
शब्दाम्यासके आधारपर अपना सन्दष्टक यमक बनाया । रुद्रटके (क) सन्‍्दंशः 
ओर (ख) सन्दष्टकमें आवृत्तिकी (क) प्रथम-तृतीयपादवर्तिता और (ख) 
द्वितीय-चतुर्थपादवर्तिता, अर्थात्‌ (क) विषमपादवर्तिता और (ख) समपाद- 
वर्तिताके अतिरिक्त कोई अन्तर नहीं है। सँडसीके (क) पुच्छभागमें आवृत्ति 
होनेसे 'संदश| और (ख) मुखभागमें आवृत्ति होनेसे सन्दष्टक' भेद रुद्रटने 
माना है। (ग) मध्यभाग--द्वितीय-तृतीय पादों--में आवृत्तिसे रुद्रटने 'गर्भ- 
यसक _ माना है । 

दण्डिप्रोक्त सन्दष्ट यमक्र पीक्‌ ४६-५० श्लोकोंमें अव्यपेत-व्यपेत यमकके 
विभिन्‍न भेदोंमें नाना रूपोंमें आ चुका है। तद्‌ यथा--४६वें इलोकके रत्नश्री- 


१. पदश्य-पश्य रमणस्य में गुणान्‌ येन-येन वद्गां करोति साम्‌ । 
येन-येन दिनमेति दर्शनं, तेन-तेन वशगां करोति मास ॥| नाट्य० १६।७७- 
२. आदो पादस्य यत्र स्यात्‌ समावेश: समाक्षर: । 
'पादादि-यमक॑ नाम तद्‌ विज्ञेयं बधेयंथा ॥| नाट्य० १६।७८ 
विष्ण: सृजति भूतानि, विष्णु: संहरते प्रजा: । 
विष्णुप्रसतं॑  त्रेलोव्यं, विष्णुलॉेकादिदेवतम्‌ ॥| ७६ ! 
३. (क) सन्‍नारीमरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ । 
सन्‍नारीमभमरणोमायस्ततस्त्व॑ पृथिवीं जय ॥। काव्याल० ३।५६ : 
(ख) इद॑च येन स्वयमात्मभोग्यतां समस्तकाञझचीकसनीयताकुलम । 
नितम्बबिम्बं कथमस्तु नो नुणां स समस्तकाड्चीकसनीयताकुलभ्‌ ।॥४ 
(ग) यो राज्यमासाद्य भवत्यचिन्तः समुद्रतारम्भरत: सदव । 
समुद्रतारं मरत: स॒ देव प्रमाणमारमभ्य पयस्युदास्ते ।| ८ 








३।५२] १. यमकके विशिष्ट भेद : (१) सन्दष्ट ६५ 


उपोढरागाउप्यबला मदेन त्ञा मदेनसा मन्युरसेन योजिता। 

न योजिताइबत्मानमन ज्भतापिता5ज्भतापि तापाय मसास नेयते ।।५२॥। 

(यौवनके अथवा मदिराके) मदके कारण बढ़ हुए प्रेमभाव वाली भी 
वह अबला मेरे अपराधके द्वारा क्रोधके रससे युक्त कर दी गई हैं । कामदेव 
के द्वारा तपाये हुए अज्भोंसे युक्तता वाली होते हुए भी वह अपने आपको 
(मुझसे) युक्त नहीं कर रही (मानके कारण मुझसे दूर-दूर रह रही) है । 
मुझे परे करने वाली (रूठी हुई वह प्रिया) मुझे इतना कष्ट देने वाली हो 
गई है ।। ५२ ।। 
सम्मत पाठमें प्रथम-द्वितीय, तृतीय-चतुर्थ पादोंके बहुवर्णावृत्तिसे सन्धानके 
रूपमें है। ४ण७वेंमें चारों पादोंके द्विवर्णावृत्तिसे सन्‍्धानके रूपमें है। ४८वें 
इलोकमें चारों पादोंके बहुवर्णावृत्तिसे सन्धानके कारण सनन्‍्दष्ट यमक है । ४६वें 
में आदि-मध्यान्त व्यपेत यमकके साथ चतुष्पादान्तादिके द्रिवर्णावृत्तिसे 
सन्धानके कारण है, तो ५०वेमें इसी प्रकारके यमकके बहुवर्णावृत्तिसे सन्धानके 
कारण अव्यपेत सन्दष्ट यमक है। महाराज भोजने दण्डीके इस प्रकारके 
यमकोंके आधारपर अन्य भेदोंके अनुच्छेद और उच्छेदसे सूक्ष्म, स्थुल भेदोंकी 
कल्पना की है' ॥ ५१ ॥। 

उदाहरण--५२वें श्लोकमें प्रदत्त सन्दष्ट यमकके इस उदाहरणमें 
आचार्यने अन्य स्त्रीके सम्भोगचिक्ल आदिसे युक्त होनेके कारण नायिकाके 
प्रति अपराधी किसी नायककी मानवती नायिकाके मानके कारण होने 
वाले कष्टका वर्णन किया है । 

सन्यु-रसेन--मन्यु (क्रोध) रौद्गररस नहीं है, उसका स्थायी भाव है । 
तथापि श्वृज्भाराज़् क्रोध अन्य क्रोघोंसे भिन्‍न है । वह नायकको प्रियाकी . 
अन्य ही शोभाका दर्शक होनेके कारण आननन्‍्ददायी है । इसलिये इसका 
रसत्व औपचारिक है।' नायिकाके मानके कारण नायकके तापका आधिक्य 
प्रेमकी अधिकता सूचित करनेके कारण मन्युकी रसताका पोषक है । 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण २।१२९-१३१ देखें । 

२. वादी जीने इसे भिन्‍न प्रकारसे कहा है: यद्यपि क्रोधो रौद्ररसस्य 
स्थायिभावों, न रसः, तथा5्प्यभेदोपचारात्‌ कार्यकारणयो: कथछिच- 
देकत्वपरिणामात्‌ क्रोधोषपि रस एवेति मन्युरसस्य क्रोधव्याख्याने न 
दोषः । 











| 
| 
न्‍ 


६६ काब्यादर्श [ ३५ 


२. अर्धाभ्यास: समुद्गः स्यथादस्य भेदास्त्रयो सताः 
३. पादाध्यासोष्प्यनेकात्मा; व्यज्यते स निद्शेने: ॥॥ ५३ ॥ 
(२) आधेकी आवृत्ति समुद्ग होता है । इसके तीन भेद माने गये हैं 
(३) पादकी आवृत्ति भी अनेक प्रकारकी होती है । उसे उदाहरषोंगे 
व्यक्त किया जा रहा है ॥। ५३ ॥। 


#<-म 0.४5“ ४७.४७... ४... 
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प्रथम 'योजिता' पद “/युज्‌--णिच्‌ -- क्त (कमंणि) से है तथा द्वितीय 
'योजिता' «/युज्‌ ---णिच्‌ से आदिकमंमें कत्‌ वाच्यमें क्तसे है : योजितवती ।' 

ममसासनेयतेका पदच्छेद टीकाकारोंने मम आस न इयते (अथवा नेयते) 
किया है। आस को अस भुवि (अदादि) से कतेरि लिट, प्रथम, ए० व० 
में व्युत्पादित किया है । इसमें दो दोष हैं : (१) सामान्य भूतार्थक 'क्त' के 
प्रकरणमें तदुत्तरवर्ती क्रियाको परोक्ष भूतकालमें रखना कालकवाक्यताकी 
दुृष्टिसे अचुचित है । (२) आदादिक </अस्‌ +लिट्में (क) वेदमें या (ख) 
अनुप्रयोगमें ही प्रयुक्त होती है। (ग) अन्यत्र लोक में «/अस ्‌ के स्थानमें 
९/भू- का ही प्रयोग शिष्टसम्मत है । दण्डी जेसे सावधान और समथ॑ 
आचायंसे, शिष्टविरुद्ध एवं एकवाक्यताविरुद्ध प्रयोगकी अपेक्षा नहीं की 
जा सकती । अत: 4/असु क्षेपण (दिवादि) से कत्र॑र्थमें. 'ल्यु' प्रत्ययसे स्त्री ०में 
असना-- क्षेपणी',, दूर हटाने वाली, व्याख्या निर्दोष एवं प्रसज्भानुकल है । 
चतुथ पादमें इसके पूर्व 'अपि! भी इसी व्याख्यामें अनुकल है। अन्यथा 
अनज्भातापिताज्ुता होते हुए भी मुझे इतना ताप नहीं बेती', यह बिपरीत 
अथ निकलता है । यदि 'नेयते --न इयते ->अनियते -- अपरिमिताय'” अर्थ भी 
कर लें, तब भी “अपि' से क्‍या वपरीत्य अभीष्ट है ? 

. यहाँ प्रथमपादान्तगत “मदेन सा द्वितीयपादान्तगत 'न योजिता' ततीय- 
पादान्तवर्ती 'ड्भरातापिता बहुवर्णसमुदाय निरन्तर अगले पादमें आवत्त होकर 
दो पादोंको ज॑से सडसीसे पकड़ लेते हैं; उन्हें जोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त 
अश्रकारका कोई यमक यहाँ नहीं हैं। इसलिये यह शुद्ध चतुष्पाद अव्यपेत 
सन्दष्ठ यमक का उदाहरण है। 'तापितापाय में मद॒वर्णोकी आवत्तिसे 
विप्रलम्भ रतिके अनुकल अनुप्रास यहाँ माधथुयोत्पादक है । छन्‍्द बंशस्थ 
है ।। ५२ 

(२) ससुदग यम्क---समुद्ग' शब्द 'सम्पुटक (दोने) का पर्याय है । 
इस सजावटी यमककी परिकल्पना भरतने इस प्रकार की है : जो वृत्त 


8 की 04 ६ खोज क ५ के ः 
९. वादिटीका: “न योजिता' इत्यादि कतंरि कक्‍त:। अष्टा० ३।४॥७१ : 


आदिकर्मण वक्‍त: कतंरि च॑ । 
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३।५४] १. यमकके विशिष्ट भेद : (२) सम्ुदग ६७ 


२. १ ना स्थेयस्सत्त्वया वज्येंः परमायत्मानया ॥ 
नास्थेयस्स त्वया55वज्यें: परमायतमानया' ॥॥ ५४ ।॥ 

- (२.१) अत्यधिक कठोरहृदया (हठीले स्वभाव वाली ), अत्यधिक दीघं 
मान (रुठने) वाली तेरे द्वारा विश्वास करने योग्य वह पुरुष ठुकराये जाने 
योग्य नहीं है (उसे ठुकराना नहीं) । (अपितु ) खूब प्रयत्न करती हुई (तेरे) 
द्वारा आक्ृष्ट किये जाने योग्य है ॥॥ ५४ ॥। 


७5 


(छन्दोबद्ध रचना, इलोक) सारा ही एक अर्धालीसे समाप्त किया जाता है, 
वह 'समुद्ग यमक' कहलाता है ।' भरतने इसके भेद नहीं बताये हैं । दण्डीने 
समुद्ग यमकका लक्षण तो भरतोक्त लिया है, किन्तु भेद अपनी तरफसे तीन 
बताये हैं । सन्दष्ट यसक, ज॑सा कि हम देख चुके हैं, दण्डीको अव्यपंत रूपमें ही 
अभीष्ट हैं । रुद्रटने उसके (१) अव्यपंत और (२) व्यपेत रूपोंके भिन्‍त-भिन्‍न 
नाम दिये हैं : (१) गर्भ यसमक एवं (२) सनन्‍्दंश तथा (३) सन्दष्टक यंमक । 
इसके विपरीत सम्ुदूगय्कके दण्डीने (१) व्यपत, (२) अव्यपेत और (३) 
व्यपेताव्यपेत तीन भेद दिये हैं । रुद्रटने समुदूगयभकके लक्षण ओर उदाहरण 
भरतके समान ही दिये हैं ।' 
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तिरपनवें श्लोकके उत्तराधेकी व्याख्या समुदूग॒यमकके तीन उदाहरणों 
(५४-५६ श्लोकों) की व्याख्याक्रे बाद (पृष्ठ ७० प्र) देंगे ॥| ५३ ॥। 


(२.१) प्रथम-तृतीय और ह्वितीय-चतुर्थ-पादावृत्ति व्यपेत सघ्॒ुदूश यसक-- 
प्रस्तुत श्लोकमें कबविने प्रियकी किसी बातपर नाराज़ होकर रूठी बंठी मानिनी 
हठीली नायिकाको उसकी गलतफहमी दूर करती हुई सहेलीने मान छोड़कर 


प्रियको अपनानेकी उचित सलाह दी है । 


१. अन्वय:---स्थेयस्सत्वया, परमायतमानया त्वया आस्थेय: स ना न वज्यः । 
परम्‌ आयतमानया आवज्य: ।। 

२. अर्धोनेकेन यद्‌ वृत्तं स्ंमेव समाप्यते । 
'समदगयमक्क॑ नाम तज्ज्ञेयं पण्डितेयेंथा ॥। नाटय० १६।७० 
'केतकी मुकुलपाण्डरदन्तः शोभते प्रवरकाननहस्ती । 
केतकी मकलपाण्डरदन्तः शोभते प्रवरकाननहस्ती ।। ७१ 

3, '*ठाध पुनरावृत्त जनयति यमक॑ समृदगक नाम । काव्याल० ३॥१६ 
ननाम लोको विंदमानवेन मही न चारित्रमुदारधीरम्‌ । 
न मामलोउक्रोथिदमानवेन महीनचारित्रमुदारधी रम्‌ !)। १७ 











द््८ काव्यादर्श [३।५ ४ 


क्‍ २.२ नरा जिता माननया समेत्य न राजिता सान-नयाससमेत्य । 

| विनाशिता वेभव-तापनेन विनाशिता वे भवतापनेन' ॥ ५५॥ 
(२.२) वभव (विभुत्व, प्रभुत्व) को सन्‍्तप्त करने वाले, घेरने वाले 
आपके द्वारा सम्मान (कीर्ति) से संयुक्त होकर जीते हुए लोग मान (गवे) 
ओर नीतिके आस (आक्षेप, निषेध) को पाकर शोभासम्पन्न नहीं रहे हैं! 


या तो इधर उधर भगाये गये, या पक्षी (गीधों) के द्वारा खा लिये 
गये ।। ५५ ।। 








यहाँ (क) प्रथम, तृतीय पादोंमें एक ही वर्णसमुदाय है, (ख) द्वितीय और 
चतुर्थ पादोंमें भी उससे भिन्‍न किन्तु एक ही वर्णंसमुदाय प्रयुवतत है। इस 
प्रकार दोनों आवुृत्तियाँ एकेक पादसे व्यवहित हैं । परे श्लोककी दृष्टिसे पूरे 
पूर्वांधंकी आवृत्ति उत्तराधेमें की गई है। अतः यहाँ श्लोकार्धका अभ्यास 
(आवृत्ति ) होनेसे समुदूग यमक का प्रथम प्रकार है ।। ५४ ॥। 

(२.२) प्रथम-द्वितीय, तृतीय-चतुर्थे पादवर्ती अव्यपेत समुद्ग यसक-- 
प्रस्तुत श्लोकमें कविने किसी राजाके प्रतापका वर्णन किया है। यहाँ और 
अगले इलोकमें उपन्द्रवज्रा छनन्‍्द है। 

विनाशिता:--दो बार प्रयुक्त यह शब्द दो प्रकारसे व्युत्पन्न है : (१) 
वि-|-4/नश्‌ -|-णिच्‌ -)-क्त, पुं०, प्रथमा, ए० व०। यहाँ ५/नश्‌ वंदिक और 
लोकिक (पंजाबी आदि) भाषाओंमें प्रसिद्ध 'भागना! अभंमें है । पाणिनीय 
घातुपाठके “अदर्शन! का यह (अनात्यन्तिक अदर्शन) तात्पयं भी लिया जा 
सकता है। (२) विना -- वि पक्षी, तृतीया, ए० व०, अशिता:- /अज् 
भोजने (क्रचादि)--क्त (कर्मणि) । भवतापनेन--तरुण वाचस्पतिने 
'भवताइपनेन” छेद करके “अपनेन! को पन कौटिल्ये से अच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्त 
बताया है।' किन्तु 4५/पन्‌ सब धातुपाठोंमें व्यवहार और स्तुति अर्थोमें ही 
उपलब्ध है । अत: वादी जडघालदेवक्ृत व्युत्पत्ति ही उचित है । ह 





इस श्लोकमें भी इलोका्धोमें अभ्यास है : पूर्वार्धके दोनों और उत्तराधंके 
दोनों पादोंमें समान वर्णसमुदाय प्रयुक्त हैं। यह आवृत्ति निरन्तर-- (१) 


जद 55:5० -००६००००००-००---_न 
१. अन्वयः--वबेभव-तापनेन आपनेन भवता माननया समेत्य जिता नरा 
माननयासम्‌ एत्य न राजिता: । विनाशिता वे विनाइशिता: ।॥। 
अपनेन --- अकूटिलेन , 'पन कौटिल्ये' इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ । 
वादिटीका : आपनेन --आप्तनोति >- व्याप्नोति-* * आपन:, , तेन (बिना) + 


र्‌. 














3३।५६ | १. यमकके विशिष्ट भेद : (२) समुद्ग ६६ 


(२.३) कलापिनां चारुतयोपयान्ति वुन्दांनिलापोड्घनागमानाम्‌ । 
.... बन्दानि लापोढ्घनागमानां कलापिनां चारुतंयोपयान्ति ॥ ५६ ॥॥ 
(२.३) लापों ( केकाओं) के द्वारा बादलोंकी व्याप्ति सूचित करने वाले 
झ्यूरोंकी केकाएँ तथा समूह जा रहे हैं। लाप (कलरव) के द्वारा मेघोंके 
गमन (प्राप्ति) के विपरीत भाव अर्थात्‌ उनके विनाशके सूचक जलमें बोलने 
वालों (हंस, कारण्डरव, बतखु आदि पक्षियों) के झुण्ड सुन्दरतासे आ रहे 
हुँ शा लतसस््औअअअशश््लअखि3डइ सफर ॥। ५६। ह द 
प्रथम पादकी द्वितीय पादमें और (२) तृतीय पादकी चतुर्थ पादमें--हुई है, 
में इसलिये यहाँ अव्यपेत द्विपाद यमक हे । रुद्रटने (7) प्रथम पादको द्वितीय 
पादसे आवृत्तिमें 'मुख', (7) तृतीयकी चतुर्थमें आवृत्तिसे वुच्छ' एवम्‌ (पर): 
इत दोनोंके युगपत्‌ प्रयोगसे ' युग्मक' यमक माना है । रुद्रटने दण्डीके ही 
ज्ञेदोंको पृथक्‌ू-पृथक्‌ सउज्ञाएँ देकर व्यवस्थित किया है । किसी नवीन प्रकार 
की उउ््भावना नहीं को है ॥ ५५ ।। 
(२.३) प्रथम-चतुर्थ व्यपेत, द्वितीय-तुतीय अव्यपेत समुद्ग यसक-- इस 
इलोकर्में कविने 'बरखा बिगत, शरद ऋतु आई का व्यज्जक वर्णन किया है ४ 
यदि इसी वर्णविन्यासको केवल एक अर्धालीके रूपमें कहा जाता, तो 
यहाँ भिन्‍नपद (शब्द-) श्लेष होता । श्लिष्ट पदोंको आवृत्तिसे पृथक्‌-पृथर्‌ 
कहनेसे इलेबका क्षेत्र नहीं रहा, यसकका निष्पन्त हो गया । यहाँ प्रथम 
पादके और चतुर्थ पादके मध्य दो पाद हैं, अतः व्यपेत यसक है | द्वितीय पाद! 
की तृतीय पादमें आवृत्ति निरन्तरतासे हुई है, अतः अव्यपेत यसक है । एक 
झलोकमें दोनों सम्पन्न होनेसे यह उम्यात्मक यमक है ] 
वादी जी और तरुण वाचस्पतिने मयूरोंके चारुतासे उपयान (आगमन) 
तथा हंसोंकी आरुतियोंके अपयान (प्रयाण) के रूपमें व्याख्या की है । यह 
प्राकृत क्रके विपरीत होनेके कारण उचित नहीं है : शरद्‌ ऋतु होनेपर हंसों 
का भारतमें आगमन तथा वसन्तागमनपर यहाँसे प्रयाण होता है। मयूरोंकी 
केकाएँ वर्षाकालमें प्रस्फुटित होती हैं तथा वर्षाकालकी समाप्तिके साथ शरदके 


न अप 
२. () पर्यायेणान्येषामावृत्तानां सहादिपादेन । 
मुख-सन्दं शावृतयः ऋमेण यमकानि जायन्ते ॥। काव्याल ० ३॥३ 


(॥) क्‍ अन्योन्यं पश्चिमयोरावृत्त्या पादयोभेवेत्पुच्छः । १० 
(9) मभुख-पुच्छयोश्च योगाद्‌ युग्मकमिति पादर्ज नवमम्‌ ।। १३ 
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भागमनपर समाप्त हो जाती हैं । मतभेद 'मयूरोंके विगमको पहले कहा जाये, 


या हंसोंके आगमनको', इसपर हो सकता है । हंसोंके आगमनकी पवेता पीछे 


२।३ ३२ में बताई जा चुकी है। कलापिनां च्व॒ आरतय: पदच्छेद अभीष्ट' 
होनेके कारण “च* वाले वाक्यका क्रम (स्थान) दूसरा ही उचित है : हंस 
आए, मयूर गये ॥। ५६ ।। 

तिरपनवे” श्लोकके उत्तराधेमें प्रोकत (३) पादाभ्यास यमकके--- 


(3) एक पादको एक बार आवृत्तिसे छह भेद होते हैं : (क) प्रथम 


पादकी (१) द्वितीय पादमें, (२) तृतीय पादमें और (३) चतुर्थ पादमें एक 
बार आवृत्तिसे तीन भेद होते हैं; (ख) द्वितीय पादकी (१) तृतीय और 
(२) चतुर्थ पादमें एक बार आवृत्तिसे दो भेद होते हैं; (ग) तृतीय पादकीं 
चतुर्थ पादमें आवृत्तिसे एक भेद होता है। इनमें से तीन (क १, ख १, ग १) 
यैमक अव्यपंत होते हैं और शेष तीन व्यपेत होते हैं। इन छह भेदोंके 
उदाहरण ५७-६२ इलोकोंमें दिय हैं । 

(7) एक पादकी दो बार आवृत्तिसे चार भेद बनते हैं: (क) प्रथम 
पादकी (१) ह्वितीय-तृतीय पादोंमें आवृत्तिसे अव्यपेत, (२) द्वितीय, चतुर्थ 
पादोंमें आवृत्तिसे व्यपेत, (३) तृतीय-चतुर्थ पादोंमें आवृत्तिसे अव्यपेत, कल 
तीन तथा (ख) द्वितीय पादकी तृतीय, चतुथ पादोंमें' आवृत्तिसे एक अव्यपेत । 

(क १-२, खके) उदाहरण ६३-६५ में दिए हैं । 

(77) एक (प्रथम) पाद की तीन बार आवृत्तिसे एक अव्यपेत चतुष्पाद 


यमक भेद होता है । उदाहरण ६६वें श्लोकमें दिया है । 


अन्तिम भेदको (५) सहायमक भी कहते हैं (एलोक ७०) । जो दो 


नकारका होता है : (१) सम पादमें एक ही वर्णसमुदाय होता है, जो शेष 
तीन पादोंमें दुहराया जाता है। (२) इससे भी उत्कृष्ट एकाकार चतुष्पाद 
यस्रक वह होता है, जिसके प्रथम पादमें भी वर्णसमुदायकी आवृत्ति की होती 
हैं। इस प्रकार आवृत्तियुक्त पादकी तीन बार आवृत्ति करनेसे अत्युत्कृष्ट 


त्रिवाराभ्यास पादावृत्ति यसक निष्पन्न होता है । इसका प्रदर्शन ७१वें श्लोक 
में किया है ।॥। 


300४४» ७५४५ ५». विमशभोकाबन जज का 


१. 


बट 


'च से युक्त परवर्ती होता है । अतः 'चारुतया' छेदके अनन्तर “'कला< 
पिनां च आरुतय:' कहना उचित है । 

तरुण वाचस्पतिने ६५वें शएलोककी व्याख्यामें इसे 'त्रिपादावृत्ति' कहा है । 
+* वहाँ आवृत्त पाद एक है और आवृत्तियाँ दो हैं। अत: इसे 'पादका 
द्विरम्यास' कहना उचित है। “त्रिपादावृत्ति' कहना उचित नहीं है । 








क्‍ 
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३।५७-४८ | १, यमकके विशिष्ट भेंद : (३) पादाभ्यास ७१ 


३.१ नमन्दयावरजितमानसात्मया न मन्दया5ब्वजित-मान-सात्मया । 
उरस्युपास्तीर्णपयोधरद्वयं मया समालिड्भचत जीवितेश्वर:' ॥॥५७॥॥ 


२. सभासुराणामबलाविभूषिता गुणस्तवारोहि मृुणालनिर्मेल: । 
सभासुराणामबलाविभूषिता विहारयन्निविश सम्पदः पुरास्‌ ॥५८॥। 
३. १ दयासे रहित (कठोर) हृदय वाली, अभागिन (या मन्दबुद्धि), 
अपनाए हुए मानसे एकाकार बनी हुई मेरे द्वारा झुकता हुआ (अपराधकी 
क्षमा माँगता हुआ) प्राणेश्वर (उसके) वक्षस्थलपर दोनों पयोधरोंको 
(दबाकर) फेलाते हुए आलिजड्वित नहीं किया गया ॥| ५७ ।। 


२ तुम्हारे कमलनालके समान शुशञ्र गरुणोंके द्वारा रमणियों (अप्सराओं ) 
से विभूषित देवताओंकी सभा आछूढ हुई है। इस प्रकारके तुम अलडछृत 
रमणियोंको विहार कराते हुए शोभासम्पन्त शत्रुओंसे विजित नगरियोंकी 
सम्पदाओंका भोग करो ।॥॥ ४८ ॥। 


>_/धतध मीट धध3७मै४/४.८४७ ४-3 अ.अ७७० / १७5७5. 
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१. (३. 3. क १) अव्यपेत, द्वितीयपांदवर्ती, प्रथमपादास्यास यसक--कोई 
मानवती नायिका अपराध क्षमा करानेके लिये अवनत अपने प्रियतमके प्रति 
मान रखें रहतेपर पछता रही है । यहाँ पूरा प्रथम पाद द्वितीय पादमें दुहराया 
गया है। अतः यहाँ अव्यपेत पादाभ्यास यमक है । कविने विप्रलम्भरतिकी 
अभिव्यक्तिके लिये वंशस्थ छन्दका प्रयोग किया है। “उपास्तीर्ण-पयोधर- 
दयम्‌ क्रियाविशेषण है । इस समस्त पदकी उपसजंनीभूत “उपास्तीर्ण क्रिया 
(समुदायके अवयव) से “उरस्‌ का आधाराधेय भाव सम्बन्ध समुदायके 
माध्यमसे है । ५७-६१ श्लोक वंशस्थ छनन्‍्दमें निबद्ध हैं ॥। ५७ ।। 

२. (३. 3. क २) तृतीयपादवर्तो व्यवहित प्रथमपादाभ्यास यसमक-- इस 
इलोकमें कविने किसी राजाकी प्रशंसा करते हुए उसे आशी:ः दी है। 

प्रथम पादके 'अबला विभूषिता' पदोंकी व्याख्या वादीजी, तरुणवाचस्पति 
और रत्नेश्वर मिश्रने यों की है : जिसमें 'बल' नामक दानव विद्यमान नहीं 
है, क्योंकि उसे इन्द्रने मार डाला था, इसलिये इन्द्र 'बलभिद्‌” कहे जाते हैं । 





१. अन्वयः--दया-वजित-मानसात्मया, मन्दया55वरजित-मान-सात्मया मया 
नमन जीवितेश्वरः उरस्युपास्तीर्ण-पयोधरद्वयं न समालिड्ग्यत ॥ 

२. अन्वयः--मृणाल-निर्मलेस्तव गुण: अबला-विभूषिता सुराणां सभा 
आरोहि | स विभूषिता अबला विहारयन्भासुराणां पुरां सम्पद: निविश | 

३, २९वें श्लोकमें 'अले: समकेशं ते' पर टीका, पृष्ठ ४०, देखें । 
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१ लकुमुक्‍्त तनु-मद्ध्य-तामिका स्तनद्वयी च त्वदृते न हन्त्यतः । 
न याति भूतं गणने भवन्सुखे कलद्भुमुक्त तनुमद्धघनामिका' ।॥५६।॥। 
३ मधुर नाक शरीरके मध्य भाग (कमर) को झुकाने ( लचका ने ) वाले 
अर्थात्‌ पृथुल दोनों स्तन तुम्हें छोड़कर किसे नहीं घायल करते ? इसलिये 
आप जसोंकी गिततीमें अतामिका (चिटलीसे दूसरी अंगुली) कलज्ूसे रहित 
शरीरधारी भूतको नहीं पाती ॥। ५६ ॥। 
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इस प्रकार देवसभा 'अ-बला' है । विभुक-प्रभू इन्द्र, बृहस्पति आदि उसमें 
(उषित) रहते हैं, इसलिये देवसभा (वविभूषिता' है । 

'अबला की यह व्याख्या उचित नहीं है : इन्द्र-शत्र 'बल' देवसभामें कभी 
पहा नहीं, जो कि देवसभाको अब उसके मरनेके बाद “अविद्यमानबला -- 
अबला कहा जाये। देवसभामें अबलायें--अप्सरायें अलबत्ता रहतीं हैं। 
राजाको भी नगरियोंमें अबलाओंको विहार करानेको कहा है। इससे घरती 
की अबलाओंका स्वर्गकी अबलाओंसे सादृश्य व्यक्त होता है। यह एक 
अतिरिक्त काव्यसीन्दर्य है (अबला-- रमणी' व्याख्यामें, जो 'अबला -- बलासुर- 
रहिता!” व्याख्या में नहीं है । 

आरोहि---आ-- 4५/ रूह --णिच्‌, कर्मणि लूडः, प्रथम ए० ब० । 

नथम वाक्य कमंवाच्यमें हैं एवं द्वितीय कत वाच्यमें । वामनके अनुसार 
यहाँ मार्गभेदके कारण वेषम्य दोष है, जो शाव्द समता गुणका विपयंय 
हैं?! *८ ।| 

5 (90070 के: «5 चतुर्थपादवर्ती व्यवहित प्रथमपादाभ्यास यम्मक्त -.. इस इलोक 
में किसी जितेन्द्रिय (कामजयी ) महापुरुषकी अद्वितीयता बताई है । यहाँ 
जज तग 


शअ्रथम 


+कलम्‌ उक्त, तनु-मद्धघ्नामिका स्तनद्वयी च त्वदृते क॑ न हन्ति ? 
अत: हि अनामिका भवन्मुखे गणने कलडू-मुकत तनुमद्‌ भूत न याति । 
>व्यालड्ूरसूत्र ३;१।१२-: मार्गाभेद: समता | वृत्ति : 'येत मार्गेणो- 
उक्रमस्तस्यात्याग' इत्यर्थ: |-*- विपयेयस्तु यथा--- 
प्रसीद, चण्डि, त्यज मन्युमझजसा; जनस्तवायं पुरत: कृताञ्जलि: । 
किमथ॑ मुत्कस्पितपीवरस्तनक्ष्यं त्वया लुप्तविलासमास्यते ॥। 
यहाँ दो प्रकारका मार्गभेद है: (१) पर्वार्धके तीनों वाक्य कृत्‌ - 
वाच्यमें हैं; उत्तराध॑में भाववाच्य है; (२) पू्वाधमें असमासा रचना है, 
उत्तराधरमें दीघसमासा और अल्पसमासा | त्रिपुरहरू भूपालने प्रथम 
मार्गभेद माना है, अभिनवगुप्तने द्वितीय । 




































३।६० | १. यमकके विशिष्ट भेद : (३) पादाभ्यास ७३ 


४ यशश्च ते दिक्ष रजश्च सेंनिका वितन्वते5जोपम दंशिता युधा । 
वितन्वतेजो5पमदं शितायुधा द्विषां च क॒वन्ति कुल॑ तरस्विनः ॥६०॥॥ 
४ हे अजन्मा (विष्णु )के समान, कवचधारी, तीखे आयुधों वाले अर्थात्‌ शूर, 
शत्र॒पंर तेजीसे झपठने वाले सनिक युद्धके द्वारा दिशाओंमें तुम्हारा यश और 
धूल फंला रहे हैं । और शत्रुओंके कुल (खानदान अथवा समूह )को शरीर- 
रहित, तेजके अभावसे युक्त और नष्ट हुए गवे॑ वाला कर रहे हैं ॥। ६० ।। 


पादके चौथे पादमें दुहराये वर्णसमुदायके मध्य दो (द्वितीय और तृतीय) 
पादोंका व्यवधान है । समूचे पादकी आवृत्ति होनेसे यह 'पादाभ्यास' यमक 
है। रत्नेश्वरमिश्रने (रत्नदर्पण २।१४४में) “तनुमवि>"-शरीरमधिकृत्य 
व्याख्या की है। पर शरीरवाची “तनु” तो नित्यस्त्रीलिज्ध है। अतः उचित 
नहीं है । रुद्॒टने इस भेदकों 'आवृत्तियमके नाम दिया हैं।। ५६ ॥। 


४ (३. . ख. १) अव्यवहित द्वितीयपादाश्यास यक्क--इस इलोकमें आचायें 
कवि दण्डीने किसी राजाके सैनिकों द्वारा घमासान युद्धसे उसकी कौतिके 
विस्तार और शत्रुओंके प्राणपरित्याग और तेज और गवंके नाशका वर्णन 
किया है। यहाँ घटनाओोंका क्रम उचित नहीं है : पहले घमासान युद्धका, 
फिर शत्रुमरण और बच रहे शत्रुओंके तेजोनाश और मानभञज्जनका तथा 
फिर राजाकी कीततिका वर्णन उचित होता । वादी जद्धालदेव और तरुण 


'तरस्विन!का अर्थ वेगवान्‌ किया है। संनिकोंके प्रसज्जमें 
यहाँ द्वितीय पांदकी 


दाभ्यास यम॒क है । 
गर्भध्क नाम 


वाचस्पतिने 
ववेगवान्‌” अथैकी अपेक्षा 'शूर' अर्थ' अधिक उचित है । 
आवृत्ति तृतीय पादमें की गई है । अतः अव्यपेत द्वितीयप 
रुद्रटने श्लोकके गर्भ (मध्य) में उपस्थितिके कारण ट्से 


दिया है ॥| ६० ।। 


दंशिता:, शितायुधा:, तरस्विन: सेनिकाः युधा दिक्षि 


१. अन्वयः--अजोपम, 
तेजः, अप-मदं च 


ते यशश्च रजश्च वितन्वते । द्विषां कुल च वि-तनु, अ 


कव॑न्ति । 
: वेगि-शूरो तरस्विनौ । 'तरस्‌ का मूल अथ ववेग' 


२. अमरकोष ३।३। १२८ : 
है । वेग विना बलके सम्भव नहीं है । अतः “तरस्वान_, 'तरस्वी का 


परिनिष्ठित अर्थ 'बलवान_से होते-होते 'शूर हो गया है। हैमकोष : 
तरो जबे बलें । अमरकोष २।८।१०२ : द्रविण तरः-सहो-बल-शोर्या णि, 


स्थाम, शुष्म॑ च ॥। शक्तिः, पराक्रमप्राणी । 
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बिभर्ति भूमेवेलयं भुजेन ते भुजज्भमोउमा स्मरतों मदड्च्चितम्‌ । 
श्रृणक्तमेंक स्वसवेत्य भूधरं भुजज्भमो मा सम रतो मदज्चितम्‌' ॥॥ ६१ ॥॥ द 
'ईमरानलो सान-विवधितो यः, स निव ति ते किसपाकरोति ? : 
समन्ततस्ताम रसेक्षण न समनन्‍्ततस्तामरसे क्षणन" ॥। ६२ ।। 


५ सर्प (शेषनाग) तुम्हारी भुजाके साथ (मिलकर) भूगोलको धारण 
करता है । (इस बातको) स्मरण करते हुए मुझसे एक अच्छी बात सुनो-- 
एक (अकेली ) अपनी भुजाको पृथ्वीका धारक समझकर प्रसन्‍न हुए तुम 
प्रभत गव॑ मत करना ॥। ६१ ॥। 


६ है अपनेको म्लान करनेपर तुली हुई, कमलसद्श लोचनों वाली 
तुम्हारा कामाग्नि (कामपीडा) मान करनेसे वढ़ गया है । सब तरफसे समान 
रूपसे (एक साथ) फंला हुआ वह क्षण भरमें तुम्हारे धयय (सुस्थिति )को क्‍यों 
नहीं दूर कर रहा है ? अर्थात्‌ इस अवस्थाको प्राप्त करके भी तुम मान क्‍यों 
नहीं छोड़ रही ? ॥॥ ६२ ।! 


५(३.. ख. २) व्यवहित द्ितीयपादाभ्यास यझ्षक---इस एलोकमें कबिने 


00७0७ 








किसी राजाकोी प्रशंसा व्याजस्तुतिसे की है। यहाँ द्वितीयपादकी आवृत्ति 
तृतीय पादके व्यवधानसे चौथ पादमें की गई है । रुद्रटने इसे 'सन्दष्टक' नाम 
दिया है । माघने इस यमकका प्रयोग बहुत किया है ॥। ६१ ॥। 

६ (३.३. ग) ततीयपादाभ्यास अव्यपेत यमक--प्रियतमके किसी 
अपराधपर अत्यन्त तनी हुई मानवती नाथिकाके प्रति उसके प्रति हितंषी 
किसीका कथन उपेन्द्रवज्चा छन्दमें निबद्ध प्रकरत श्लोकमें कविने दिया है | 
रमणी अत्यन्त सुन्दर है। उसके नयन तामरस (तामरस"/|ज ल में 5 ए६तंसे 
कमल ) के समान झूमने वाले हैं। अथवा ताम"-चाहतके रससे सराबोर 
प्रमाल है । अथवा प्रियविरहके कारण उनका रस-न्‍-पानी ताम-- म्लान हों 
गया है, रोते-रोते सख गया है। वह स्वयं भी तामरसा है : कमलका फल है, 
उस जंसी कोमल तथा सुन्दर है । पर अब वह ताम--म्लानतामें रस अनुभव 





१. अन्वय:--भुजद्भम: ते भूजेन अमा भूमेवेलयं बिभति । स्मरतः मत्‌ 
अड्चचितमेकमुक्तं श्ुण । स्व भजं॑ भूधरम्‌ अवेत्य रतः चितं मर्द मा 
सम गम: । 

द २. अन्वयः:---ताम रसे, तामरसेक्षणे, यः स्मरानल:, मान-विवधित: समन्ततः 
सम तत:, स क्षणन ते निव ति कि न अपाकरोति ? 





३।६३ ] १. यमकके विशिष्ट भेद : (३) पादाभ्यासर 9 


७ प्रंभावतों नामन, वासवस्य प्रभावतोइनामन,  वा55सवस्प्र । 
प्रभावतो नाम न वा सवस्प विच्छित्ति रासीत्‌ त्वयि विष्टपस्य' ॥६३॥॥ 
७ हे तेजोदीप्त इन्द्रकों तेजके या यज्ञके कारण नीचा दिखाने वाले तथा 
लोगोंको पीडासे मुक्ति दिलाने वाले (राजन ), तुम जब लोकके शासक हो, 
तब निश्चय ही सोमयागोंका (कभी) विच्छेद नहीं हुआ ॥। ६३ ।। 


री न न आस ला 0 00000 600 0020.७0७॥एशीणीओ “७४.४... 
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कर रही है, अपनेको सुखानेपर उतरी हुई है । 'तामरसे, तामरसेक्षण' इनः 


विशेषताओंसे युक्त सुन्दरियोंके सम्बोधनके एक वचन हैं। स्मरपर अनलका 
आरोप होनेसे रूपक है। कमल-कोमल-कायाके लिये प्रेम ही आग है ॥. 
तुम्हारे इस मानने उसे हवा दे दी है : मान स्मराग्तिका उद्दीपक हो गया' 
है | तुम प्रेमज्वरसे अद्भारेके समान दहक रही हो । पर हो तुम बड़ी हठीली ! 
प्रियके प्रति उद्याम प्रेम, उसका अपराध, वसनन्‍्त, यौवन आदि सब उद्दीपनोंके 
एक साथ एकत्र उपस्थित हो जानेसे खूब फेना हुआ वह श्रेमार्नि भी तुम्हारे 
धैये अथवा हठ, क्षण भरमें क्‍यों नहीं भज्ज कर पा रहा है ? यही मुझे 
आश्चय है ! बावली, छणभरकी भी देर न कर | मान छोड़ । प्रियतमके. 
सड्भसुखसे कामज्वरकी पीड़ाको दूर कर । 

व्याख्याभेदके लिए वादी, तरुणवाचस्पति, रत्नेश्वर मिश्र प्रभृतिकी: 
टीकायें देखें । 

यहाँ पूरे तुृतीयपादकी आवृत्ति चतुर्थ पादके रूपमें की गई है । तृतीय- 
पादावृत्ति पादाभ्यास यमकका ओर भेद सम्भव नहीं है । श्लोकके अन्तमें 
आवृत्तिके कारण रुद्रटने इसे 'पुच्छ यसमक' नाम दिया है ॥| ६२ ।। 

७ (३.३४. क. १) द्वितीय-तृतीय-पादावृत्त प्रथमपादाभ्यास अव्यपेत यमक--- 
इस श्लोकमें कविने अपने वर्ण्य राजाको इन्द्रसे दो कारणोंसे अधिक बताया 
है: इन्द्र की प्रसिद्धि (१) वीरके रूपमें है; (२) शतक्रतुके रूपमें है कि सो 
अश्वमेध यज्ञ करनेसे मनुष्य इन्द्र इन जाता है। प्रकृत राजा (१) 


१, अन्वयः--प्रभाव-त:, न वा आसवस्य, प्रभा-वतः वासवस्य नामन, अना- 
मन, अतो नाम त्वयि विष्टपस्य प्रभौ न वा सवेस्य विच्छित्ति: आसीत । 

२. वेदमें इन्द्रका 'शत-क्रतु' नाम प्रसिद्ध है। वहाँ इसका अर्थ इष्ट था : शर्त 
ऋतवः कर्माणि, घिय:--सद्भुल्पा वा यस्य, स शत्तक्रतु:। हस्ते वर 
भरति, शीर्षणि क्रमुम (ऋ० २।१६।२), हत्सु क्रतूं बरुणों, अप्स्वग्नि, 
दिवि सूर्यमदधात्‌ सोममद्रो (ऋ० ५॥८५॥२)। ब्राह्मण क़ालमें ऋतु 
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८ परम्पराया बलवारणानां, परम्पराया बलवारणानाम्‌ । 

धूलीः स्थलीव्योम विधाय रुच्ध॒न्‌ परम्पराया बलवा रणानाम्‌ ॥|६४।। 
| ८ सेनाओंको खूब रोकने वाले सेनाज्भ हाथियोंकी उत्कृष्ट परम्परा ( लम्बी 
क्‍ 'कतारों) की धूलको स्थली (टेकड़ी, धरतीका टुकड़ा) बनाकर आकाशको 
| रोकते हुए, युद्धोंके बलको प्राप्त तुम शत्रुके विपरीत गये हो ॥। ६४ ॥। 


॥ #१० ४... ५... 5... 





8 बी और जरधत. 3.30...” १५... ७७, 


कोश और दण्डके तेजरूपी प्रभावमें' इन्द्रको नीचा दिखाने वाला है। 
इन्द्रको अपने कई शत्रुओंके विनाशके लिये पार्थिवोंकी सहायता लनी पड़ी, 
पर यह राजा अकेला ही शत्रुविजय करता है । इसके आगे तो “इन्द्र बापुरो 
रंक' है । (२) इन्द्रके तो सौ ही यज्ञ हैं; यह राजा तो अविच्छिन्न रूपसे 
यागपर याग किये जा रहा है; उतकी अभीसे इयत्ता केसे बताई जाये । इन्द्र 
तो अधीनस्थोंके लिये आमन--रुजाकारक भी हो जाता है, पर यह राजा 
अपने अधीनस्थोंकों आधिव्याधिसे मुक्त रखनेके कारण “अनामन' है । उसे 
“नामत' और “अनाम' कहनेसे विरोध अलझ्धार है । 








हाँ प्रथम पादकी दो बार (दूसरे और तीसरे पादोंके रूप में) अव्य- 
वहित आवृत्ति हुई है ।। ६३ ।। 


८५ (३. . क. २) द्वितीय-चतुर्थपादावत्त प्रथमपादाभ्यास अव्यवहित- 
व्यवहित यम्क--प्रकृत श्लोकमें कविने किसी राजाके समरशौयेका वर्णन 
उपन्द्रवत्ना (प्रथम, द्वितीय-चतुर्थ पादोंमें) और इन्द्रवत्ना (तृतीय पाद) की 
उपजातिमें निबद्ध किया है। बलवा (रणानाम्‌)-बलं चतुरक्तिणीं सेनां 
वृणोति इति वा, वाति इति वा । 

रत्तश्री और वादी जीने यहाँ (३.३. क. ३) द्वितीयपादवग्यवहित 


५ "उस 9०००० ० ->० 5 हर पका रकम. 





कर्माथंक होनेके कारण यज्ञ (विशेष कमं ) अर्थमें रूढ हो गया । पुराणों 

में आकर यज्ञ करके इन्द्रपदप्राप्ति बताई गई और 'शतक्रतु नाम इस 

प्रकार इन्द्रके लियि रूढड हो गया: अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन - 
सः ।*“'शतत्रतुर्न ममषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम्‌ ।। '*'चरमेणाश्वमेधेन यजमाने 
यजष्पतिम । वैन्ये यज्ञपश स्पर्धन्तपोवाह तिरोहितः ।। (श्षीम-छागवत 
४।१९।१,२,११) । निरुक्‍्तके पाँच अध्याय, पृष्ठ २६५ भी देखें । 
अन्वय:---परं बल-वारणानां बल-वारणानां परायाः परम्पराया: घूलीः 
द प्थली: विधाय व्योम रुन्धन्‌ रणानां बल-वाः पर पराश्या: | 
३. स प्रताप: प्रभावश्च यत्तेज: कोशदण्डजम्‌ । अमरकोष २।८।२० 


इक पक २-०-कक+----- 





३।६४५ | १. यमकके विशिष्ट भेद : (३) पादाभ्यास ७७: 


९ न अ्रहृधे वाचमतलज्ज, सिथ्या भवद्विधानामसमाहितानाम्‌ । 
भवद्विवानामसमाहितानां भवद्विधानामसमाहितानाम्‌ ॥॥ ६५ ॥॥ 
& है निलेज्ज, असंयतचित्त, अत्यन्त विषम शत्रु, दोगले-पनसे युक्त 
आप जैसे लोगोंकी विषम (बिगड़े हुए) नागक़े समान _ प्रप/ञ्ूचशील संसारमें 
भेदभाव (फूट) वालोंकी मिथ्या वाणीका मैं विश्वास नहीं करता ॥। ६५ ।॥। 
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प्रथमपादाभ्यास यमक. माना है । 
(पादवर्ती तुतीयपादव्यवहित) बमक बट़ाया है । हमने अर्थानुकूलताके- 
कारण यह (तृतीयपादसे व्यवहित ) पाठ उचित माना है। तरुण वाचस्पतिने 
द्वितीयपादव्यवहित॒त्रिपादावृत्तिका उदाहरण पाठान्तरोंमें खोजनेकी राय, 
दी है । अर्थात्‌ 'धूली:०' आदि पादको द्वितीय या तृतीय पादके रूपमें रखने के 
पाठभेदसे ये भेद प्राप्त हो जाते हैं । रज़्ाचार्य रेड्डीका यहाँ कहना है कि 
द्विरावृत्तिके तीन उदाहरण अपेक्षित हैं; पर तृतीय उदाहरण उपलब्ध नहीं है; 
न ही टीकाकारोंने इसका कुछ विवरण किया है; अतः बहुत समयसे तृतीय 
उदाहरण विच्छिन्त हो गया लगता है। पर इन दोनोंका यह कंथत उचित 
तब होता, जब दण्डीने सब प्रेदोंके उदाहरण दिये होते । उनकी प्रव॒रत्ति 
उपलक्षणपरक है; यह दृष्टि समचे ग्रन्थमें व्याप्त है । यमकके ही कितने ही 
भेदोंके उदाहरण उन्होंने नहीं दिये हैं । 

वादि-तरुण-टीकाओं में 'ब्योम्नि धृत, व्याख्यात है। इस पाठमें “रुन्धन 
के कर्मका अध्याहार अपेक्षित है । 'व्योम' पाठमें कोई अतिरिक्त कल्पना 
अपेक्षित नहीं है । अतः रत्नश्रीधृत ८व्योम' ही उचित है ।। ६४ ॥। 

६ (३.४. ख) हितीय पादका द्विपादाभ्यास अव्यपेत यमक--प्रक्ृत 
इलोकमें कविने किसी मिथ्यावादीके प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। 
यहाँ द्वितीय पादकी दो बार (तृतीय और चतुर्थ पादोंमें) आवृत्तिसे यमक 
निष्पन्न है । द्वितीय पादकी दो बार आवृत्ति, स्पष्ट है, अव्यपेत ही होगी । 
तरुण वाचस्पतिने इसे 'प्रथम पादके विना जिपादावृत्ति' का उदाहरण बताया 
है । पर आवृत्ति तो द्वितीय पादकी हैं, और दो बार है। अतः यहाँ “त्रिपाद- 
यमक' तो है, “त्रिपादावत्ति” या “त्रिपादावृत्ति यमक' नहीं है । वे तो अगले 
इलोकमें दिये हैं ।। ६५ । 

१. अन्वयः--अलज्ज, अ-समाहितानाम्‌, असमाहितानाम्‌, भवद्‌-द्विधानां 
भवद्विधानाम असमाहितानां भव-द्विधानां मिथ्या वाच न श्रद्ध । 

२. “धूली*'*' रुन्धन्‌ को द्वितीय पाद बनानेसे यह भेद बननेस सब भव्यंके 

उदाहरण बन जाते हैं । 
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सनन्‍नाहितोमानमराजसेन सनन्‍्नाहितोष्मानस राजसे न । 
सन्‍नाहितो5इमानस राजसेन सन्‍नाहितोमानसराजसेन' ।। ६६ ॥ 
सक्द, ह्िस्‌ त्रिश्च योध्भ्यासः पादस्येबं प्रदशितः। 


१० है रजोगुणियोंसे भिन्‍न (सात्तविक) लोगोंके स्वामी (उनमें अग्रगण्य ))/: 
अमित लक्ष्मीसे सम्पन्न, अम (अमित) और अनम (नहीं झुकने वाली) तथा 
शोभायुकत सेना वाले, (भज्जमें) स्थापित उमा (पाव॑ती ) और आ-नम 
(ईषद्‌ झुके हुए, वक्र) राजा (चन्द्र) के कारण स्वामित्वसे युक्त ( अधंन। री- 
श्वर और चन्द्रशखर शिवके समान राजन), अहितों ( शत्रुओं) को सन्‍न 
( विपद्ग्नस्त ) करने वाले, सन्‍ताह (कवच) से युक्त होते हुए, मानको प्राप्त 
सत्पुरुष तुम शोभासम्पन्न नहों हो, ऐसा नहीं है ॥ ६६ ॥। 


इस प्रकार पादकी () एक बार, (॥) दो बार और (9) तीन बार 


आवृत्ति दिखला दी है । 
घन त 
१० (३. ॥॥) प्रथम पादका ज्रिपादाभ्यास अव्यपेत यमक-- प्रकृत श्लोकमें 


कंबिने किसी राजाका गौरवयुक्त वर्णन किया है। यहाँ प्रथम पादकी आवृत्ति 
अगले तीन पादोंमें हुई है। इससे यह अव्यपेत यमक है । दुष्करता तो स्वत: 
स्पष्ट है। इसे भरतने 'चतुव्यंबसित' यमक नाम दिया है और रुद्रटने 
'पडःक्तियमक' नाम दिया है! ।। ६६ ।। 

(३) पादाभ्यास यम्रकका उपसंहार--तिरपनवें श्लोकके उत्त रार्ध॑में 
प्रतिपादित (३) परादाभ्यासयमकके (7) एक बार, (3) दो बार और 
(7) तीन बार आवृत्तिसे प्रतिपादित ११ भेदोंमें से निम्नलिखित १० भेदों 
को उदाहरणोंसे प्रदर्शित किया गया है : (7) एक (प्रथम) पादकी एक बार 
आवृत्तिसे निष्पन्त सभी छह भेदोंके उदाहरण ५७-६२ में, (॥) एक पादकी 
दो बार आवृत्तिके कारण सम्पन्न चार भदोंमेंसे तीनके उदाहरण ६३-६५ में 
ओर (7) एक पादकी तीन बार आवृत्तिसे सम्पन्त एक भेदका उदाहरण ६६वें 
एशलोकमें दिया है । इस प्रकार कल ११ भेदोंमेंसे १० भेदोंके उदाहरण आजचाय॑ंने 
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१. अन्वय:ः-- अ-राजसेन, अमान-म, अमानम-राज-सेन, आहितोमाउडनम- 
राज-से न, सन्‍ताहितः, सन्‍नाहितः, मान हितः, सन्‍ना (त्वं) न न राजसे । 
२. सर्वे पादा: समा यत्र भवन्ति नियताक्षराः:। 
चतुव्येवसितं नाम विज्ञेयं तद्‌ बुधेयंथा ॥ नाट्य ० १६।८२ 
सर्वे: साथ युगपत्‌ प्रथमस्य तु जायते पड-वितः ।। काव्याल० ३।१० 


३॥६७-६८] १. यमकके विशिष्ट भेद : (४) श्लोकाभ्यास ७& 


४. श्लोकद्वयं तु युकतार्थ श्लोकाभ्यासः स्मृतो, यथा ॥ ६७ ॥। 
विनायकेन भवता  वृत्तोपचितबाहुना । 
स्वमित्रोद्धारिणा भीता पृथ्वीयमतुला5डश्चिता ॥| ६५८॥। 

(४) युक्त (एक-दूसरे के अनुरूप, या परस्पर सम्बद्ध) अर्थ वाले दो 

श्लोक श्लोककी आवृत्ति (वाला यमक होता) हैं ।। ६७ ।। 

(दुष्टोंको) विनीत करने (और सज्जनोंकों सनन्‍्मार्गंपर ले जाने) वाले, | 

गोल और पुष्ट भुजाओं वाले, अमित्रों ( शत्रुओं ) को सु (भलीभाँति) उखाड़ने 
बाले आपके द्वारा भयरहिंत हुई, यह अनुपम पृथ्वी अधिष्ठित है ॥ ६८ ॥। 


| 
०७.ध४/० एज ध भय शा ४ धरा ४ ४४ » <425:55 252“ । ॥ 
! है 

९ 


प्रस्तुत किये हैं। (7. क. ३) प्रथम पादकी तृतीय चतुर्थ पादोंमें (द्वितीय 
पादसे व्यवहित) आवृत्ति का उदाहरण नहीं दिया है 
और वादिटीकासम्मत पाठ यदि माना जाता है, तो (7. क. २) प्रथम 
पादकी दूसरे और चौथे पादोंमें आवृत्ति वाला उद्ाहदा नहीं है । ६४वें 
श्लोकके द्वितीय या तृतीय पादको इधर उधर करके पढ़नेसे इसीमें दोतों भेद 
निष्पन्न हो जाते हैं । 

(४) इलोकाभ्यास यस्क--जिस प्रकार पादाम्यास या अर्धास्यास यमक ] 
में अभ्यस्त पादोंका अर्थ परस्पर युक्त होता है, मुख्य प्रतिपाद्यसे उसकी || 
एकवाक्यता होती है, वैसे ही यहाँ भी जाति या बृत्तमें निबद्ध चतुष्पदीरूप | 
एलोककी आवृत्तिसे 'इलोकाभ्यासः नामक यमक सम्पन्न होता है। आवृत्त ॥ 
श्लोकका अक्षरानुपर्वीसाम्य आवृत्ति! कहनेसे तथा प्रकरणसे स्वतः ग्राप्त है । 
युक्‍तार्थता-भी पादाम्यास-आदिके समान स्वत: व है । अतः 'युक्ताथ 
विशेषणसे यहाँ कोई अपूर्वका विधान नहीं किया है ।. इसे प्राष्तका 'स्पष्टर 
प्रतिपत्त्यर्थ किया अनुवाद ही कहा जा सकता है । यदि यह विधेय माना 
जाता है, तो-पादाभ्यास और अर्धाभ्यास यमकोंमें भी इसे दिया जाना 
चाहिये । यमकमें अर्थानुसन्धानकी अपेक्षा दण्डीने बताई ही कहाँ है ? तरुण 
वाचस्पतिने इससे पदभेदसे पाठकी व्यावृत्ति मानी हैं । 'पदभेदसे पाठ से 
'विषम वर्णानुपूर्वी वाला पदभेद” तो यम्कविरोधी होनेसे सम्भव नहीं है । यदि 
सभज्भ शब्दश्लेषके समान पदभेद अभिभ्रेत हैं, तो वह तो होता ही है ॥॥६७॥। 

इलोकाभ्यासयमकमें आवरत्त्य इलोक--प्रकृत श्लोकमें कविने अपने वर्ण्यं 
राजाके अमित तेजका वर्णत किया है । राजाके मुख्य कतेव्य होते हैं : दुष्ट- 
दमन, भू जबलसे शत्रुओंका उच्छेद | इस प्रकार निर्भय (निष्कण्टक ) पृथ्वी 
(राज्य) समुद्धिसे स्वतः अतुलनीय हो जाती हैं ॥ ६८ |। 





। ६४वें श्लोकका रत्नश्री | 











१, युकतार्थ परस्परसम्बद्धार्थभ्‌ ॥ अनेन पदभेदपठितं व्यावरतंयति । 





८० काव्यादर्श [३।६९-७० 


विनायकेन भवता  वत्तोपचित-बाहुना । 
स्वमित्रोद्धारिणाउभीता पृथ्वी यम्तुलाइडथ्चिता (॥ ६६ ॥ 
५. एकाकारं चतुष्पादं तन्महायमकाह्नयम्‌ । 
तत्रापि' दृश्यतेंड्भ्यास:, सा प्रा यसक-क्रिया ॥| ७० ॥) 
विगत हुए नायकों (सामन्त, सेनानायकों) वाले, समाप्त हो चुके (वृत्त) 
पुष्ट भुजाओंसे युवत पुरुषों वाले, अपने परित्यागकर्ता मित्रों वाले शन्रुके द्वारा 
यमराजके तराजूके रूपमें अभिमत (शत्रुको मौतके पलड़के समान प्रतीत 
होती ) पृथ्वीको आपने अधिष्ठित किया है ।। ६६ ॥। 
एक (समान) आकार (वर्णविन्यास) वाला चार पादों का समूह (पीछे 
बताया ) है। वह 'महायमक' नाम वाला होता है। उस (एकाकार पाद) 
में भी आवृत्ति देखी जाती है। वह सर्वोत्कृष्ट यमकरचना होती है | ७० ॥ 
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इलोकाभ्यास यमकमें आवृत्ति इलोक--प्रकृत एलोकमसें पिछले श्लोक 
को ही आवृत्ति की गई है । अर्थ भिन्‍न है । यदि आवृत्ति नहीं की जाती है, 
तो इन दो अर्थोकी प्रतिपत्ति इलेषके द्वारा हो जाती है । इस प्रकार यह यमक 
इलेषके आश्रय पदोंकी आवृत्तिका नाम है और श्लेषका परिपन्धी है। 

वृत्तोपचितबाहुना--%/ वृत्‌ --क्त -- वृत्त' शब्द 'गोल', 'मृत', “समाप्त! 
आदि नाना अर्थों में है । उपचिता: पुष्टा बाहवो येषाम्‌, ते, वृत्ता: उपचित- 
बाहवो यस्य, तैन | वादी जी, तरुण वाचस्पति आदिने “बाहु' शब्दको बाज, द 
ज॑से भाई-बन्दोंका उपलक्षक माना है ।* । श 

स्वमित्रोद्धारिणा--उज्जहतीति उद्धानि--उद्‌ --4/हा--क या विच्‌ ।' 
स्वमित्राणि उद्धानि यस्य, स स्व-मित्रोद्ध, स च अरिः स्वमित्रोद्धारि:, तेन । 
अभीता--अभि -- ५/इ-+-क्त (कर्ंणि)--टाप्‌ ॥। ६६ ॥॥। 

५. 'महायमक'-- ( ३. 3॥) त्रिपादाभ्यासयमकका विहिष्टट भेद : प्रथम 
पादकी तीन बार आवृत्तिसे चतुष्पदी रूप पूरा पद्म वर्णसमुदायकी 
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१. रल्नश्रीमें 'तस्यापि पाठ धृत व्याख्यात है । इसके अनुसार महायमककी 
आवृत्ति प्राप्त होती है, जिसमें एकाकार आठ पाद होंगे। पर दण्डीने 
आगे जो उदाहरण दिया है, उससे इसकी पुष्टि नहीं होती । भोजके 
कथनसे भी यहाँ 'तत्रापि' पाठकी ही पुष्टि होती है । भोज और दण्डी में 
पर्याप्त एकवाक्यता है । आगे टीका देखें । 

२. उपचितं (चितासमीपे ) वृत्ता: (स्थिता) बाहवो (ज्ञातयो) यस्य, तेन । 
बाहु-शब्दो लक्षणया ज्ञातिषु प्रयुक्त: । “हत-ज्ञातिना' इति यावत्‌ । 

३. आतण्चोपसर्ग (अष्टा० ३३१।१३६) से 'कः या “अन्येभ्योषपि दृश्यस्ते' 
(३।२।७५ ) से 'विच । 





३।७० | १. यमकके विशिष्ट भेद : (५)महायमक पद 


दृष्टिसि एक ही आकार वाला है । इस भेदको काव्यशास्त्री 'महायमक' कहते 
हैं । आवत्त होने वाले एक ही पादमें अव्यपेत या व्यपेंत प्रकारकी एक बार 
या अधिक बार आदि, मसध्यादि स्थानोंमें आवृत्ति करके इस एकाकार 
चतुष्पादकूपी महायमकको और भी उत्कृष्ट बनाया जा सकता है । इस प्रकार 
महायमकके दो प्रकार हैं : (१) एक पादकी तीन बार आवृत्तिसे युक्त सादा 
चतुष्पाद यमक; (२) आवृत्त होने वाले पादमें भी पादांशकी आवृत्ति होती 
है । यह दूसरा भेद अत्युत्कृष्ट यमक होता है । 

महाकववियोंने प्रथम प्रकारके यमकका तो इक्का-दुक्‍्का प्रयोग किया है, 
पर दूसरे भेदका प्रयोग हमें सुलभ नहीं हुआ । भरतमें भी 'चतुव्येवसित नाम 
से और रुद्रटने 'पडःक्तित' नामसे अभिहित इस महायमकके प्रथम प्रकारप्र 
लागू होने वाला उदाहरण ही दिया है ।' महाराज भोजने एकाकार चतुष्पाद 
यमक और इलोकाम्यास यम्कको 'महायमक नाम दिया है ।' इलोकाभ्यास 
यमक को 'सहायमक' बतानेमें भोजका मत दण्डीसे पुथक है । एकाकार 
चतुष्पाद यमकमें भोजते पादको पुनः अमभ्यासके योग्य भी बताया है । इस 
अंशमें भोजने दण्डीका अनुकरण किया है । उनके आशयको विस्पष्ट रूपसे 
प्रस्तुत किया है. रत्नेश्वर सिश्रने : एकाकारता दो प्रकारसे होती है-- (१) 
चार आवत्तियोंसे, (२) आठ (अर्थात्‌ पादार्धोंकी ) आवृत्तियों से । उत्कृष्ठ 


१. किरातार्जुनीय १५॥१२ : विकाशमीयुजंगतीशमागंणा: । 


भट्टिकाव्य १०१६ : सर्वेयमकम्‌--बभी मरुत्वान्‌ विकृृत: समुद्र: । 
२. सर्वे पादा: समा यत्र भवन्ति नियताक्षरा: । 


व्चतुव्यंबसितं' नाम विज्ञेयं तद्‌ बुधेयंथा | नाट्थर० १६।८२; पे : 


सावारणानामयमेव काल:“*'॥। काव्यालछ्कार ३।६२ : सभाजनेनोपरि 
पूरितासी '**)॥ 
३. एकाकारं चतुष्पाद॑ महायमकमुच्यते । 
ती० २।६७ 


श्लोकाभ्यासश्च, तत्राद्य पुनरम्यासमहेति ॥| सरस्त 
४. द्विविधमभेकाकारं भवति--(१) एकमावृत्तिचतुष्केण, (२) अपरमावृत्त्यष्ट- 
केन । त्तदिदमुक्‍तम्‌--“आय॑ पुनरतावृत्तम्‌ * इति । प्रतिपादमवान्तरा- 
बत्तिभेदेन॑वाष्टकनिर्वाहात्‌ । * यहाँ 'अनावुत्त” से मूलविरोधी तथा 
भोजके चतुर्थपादके अनुकूल सप्तम अक्षरके लघु न होनेके कारण 
भोजोक्तिको उद्धुत नहीं किया गया है। अपितु यह अपने 'एकं ० कथन 
क्रा स्पष्टीकरण है कि इस प्रथम भेदमें अवान्तर भाबूत्ति नहीं होती । 





| 





य्पर२ काब्यादर्श [२।७१ 


स-मानतय$समसमानसया$ससानयक्सभानचया । 
समान-यास-सानया समानयासमानया ।॥॥ ७१ ॥। 


मानवती, अनुपम, असम (विषम कामदेव) की अनीतिके कारण विषम 
(सड्डुटापन्न) प्राणों वाली (अर्थात्‌ विप्रलम्भके कारण अत्यन्त कष्टावस्थाको 
प्राप्त), समान कामजन्य खेद और मान वाली इस प्रियासे मुझे मिला दे 
हे मेरे एसे अद्भृत (मित्र) ॥। ७१ ॥। 
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महायमक (एकाकार चतुष्पाद यमक) का उदाहरण भोजने दण्डी वाला 
(७१वाँ श्लोक) ही दिया है। भट्टिके व्याख्याता जयमद्भलने एकाकार 
चतुष्पाद यमक (प्रथम भेद) को 'सर्वंयमक' कहा है तथा इलोकाभ्यास यम्रक 
को 'महायमक' ।' स्पष्ट ही यह भोजानुस॒त परम्पराके अनुकूल है । 

रत्नश्वरीज्ञानने एक पादकी तीन बार आवृत्ति वाले पादाभ्यास यमकसे 
आन्तरिक आवृत्तिसे निष्पन्न एकाकार पादकी तीन बार आव ृत्तिसे सम्पन्न 
चतुष्पाद महायमकको पादके भीतरकी आवृत्तिके कारण भिन्‍न माना है ।* 
अर्थात्‌ वे इन दोनोंको पृथक-पथक मानते हैं। तरुण वाचस्पतिने एकाकार 
चतुष्पाद यमकके ऊपर बताये प्रथम भेदको 'महायमक' माना है और भ्रावृत्ति- 
गभित पादकी तीन बार आवृत्ति (अर्थात्‌ आठ पादाधों) वाले यमककों 'पर 
यमक' माना है । 

इन सबमें भोज और रत्नेश्वर मिश्रकरी व्याख्या ही युक्तियुक्त है ॥७०॥॥ 

(३. 77. २) आवृत्तिगार्मित महायमक--प्रकृत श्लोकमें किसी पुरुषकी 
रूठो हुई प्रियाके प्रति विप्रलम्भरति का चित्रण किया गया है । व्ण्य पुरुषने 
उसे अत्यन्त प्रेम करने वाली इसलिये विरहक्ृश किन्तु प्रियकी किसी गलती 
पर मानकर के बंठी हुई प्रियाको मनाकर उससे मिलानेकी प्रार्थना अपने किसी 
नमंसचिव मित्रसे की है । 





९. जयमद्ुला १०।१६ : 'सर्वयमकम्‌”' इति चतुर्णामपि पादानां सदशत्वात । 
२०-२१ : 'महायमकम्‌' इति श्लोकस्यकस्य द्वितीयेन श्लोकेन यमित- 
त्वात्‌ । | 

रत्तश्वी २७० : एकाकार-चतुष्पादत्व॑ , प्रत्येक सबंतो यमक-योगाद्‌ 
विनाउभ्यासादपि सम्भवतीत्याह --- तस्यापि' इत्यादि | - तस्यापि--- 
महायमकस्यापि न केवल समूहादेः, अभ्यास: जत्रिपादावृत्तिद श्यते ।:*“अत 
एवं जिपादाभ्यासाद भिद्यते । तत्र प्रत्येक पादेषु सवतो यमकाभावात्‌ 
केवल पाद-यमक-मात्र त्रिरभ्यस्थतें । 


«५ 





. ३।७२ | १, यमकके विशिष्ट भेद : (६) यमक-रखल्कुर ष्ब्रे 


६. घराधराकारघरा धराभुजाम्भुजा महीं पातुमही नविक्रमा: । 
ऋरमात्‌ सहन्ते सहसा हतारयों रयोद्धरा सानघुरा वलम्बिन: ॥॥७२॥। 


६. पृथ्वीको धारण करने वाले (शंष नाग)का आकार धारण करने वाली, 
हीनसे इतर (श्रेष्ठ) पराक्रमसे युक्त, बलसे अथवा वेगसे शत्रुओंकोी नष्ट कर 
चुकी, वेगसे अग्रगामी, मानरूपी घुरी वाली, ( लोगों के लिये) आश्रय वाली 
पृथ्वी पतियों को भुजाएँ पृथ्वीकी रक्षा शास्त्रोचित मार्गसे करनेमें समथथे 





है हैं ॥। ७२ ।। 
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हे यहाँ प्रथमपादकी अव्यपत आवृत्ति अगले तीन पादोंमें की गई है । इस- 
डर 5 5 
लिये यह त्रिरावृत्त प्रथम पादाभ्यास अव्यपेत यमक है । आवृत्त पादर्क आठ 
ै अक्षरोंमें भी चार वर्णों (अक्षरों) 'समानया' की एक बार अव्यवहित आवृत्ति 
है हुई है। इस कारण यह साधारण महायमकसे उत्कृष्ट है। त्रिरावृत्त 
र पादाभ्यास यमकका - ही दूसरा नाई 'सहायमक' है । पादके आदिम दो 
अक्षरों 'समा' की पादके मध्यमें व्यपेत आवृत्ति है। पादमध्यगत 'नया' को 
ष्् पादान्‍्तमें व्यपेत आवृत्ति हैं । पादादिगत चार बालो 'ससानया की पादान्‍्तमें 
इस प्रकार सारे श्लोकम “व्यपेताव्घपतयमक स्थित 


अव्यपेत आवृत्ति हैं । 
त्िगरभित महायमककी रचना शब्द-शिल्पी कवि 


है। इस अव्यपेतव्यपेताव्‌ 
कलाकारोंके लिये एक दुष्कर चुनौती है । दण्डीने इस चुनौतीका सरस उत्तर 
इस उदाहरणसे सफलतापूर्वक दिया है । महाराज भोजने भी इस उदाहरणसे 


ही काम चलाया है ॥ ७१ ।। 

(3) यमक-सड्भूर--्रर्के ते इलोकमें कविने पृथ्वीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
अजाओंकी विशेषता बताकर उत्साहका उद्दौपन विभाव प्रस्तुत किया है । 
कविने वीरोंकी भुजाओंका वर्णन स्थुलसे सूक्ष्मकी ओर जाते हुए किया है : 
पहले भूजाओंका स्थूल आका बताया है कि वे पृथ्वीको घारण करने वाले 
का आकार धारण करती हैं । अर्थात्‌ इन्हे देखनेसे ही लगता है कि ये धरा- 
प्र का दूसरा था का आकार है 
व॑ लम्बी हैं। इस विशेषणमें इलेष ओर 
लप्तोपमा है । भुजाओंके स्थूल आकारको देखनेके बाद 'अहीनविक्रमा: से 
उनकी पराक्रमशालिताकी प्रतीति बताई है : ये भुजाएं अत्यन्त पराक्रमी हैं । 
इनका पराक्रम शत्रुओंके विनाशसे सिद्ध हो चुका है। युद्धस्थलमें शत्रुओंपर 





घारणसमथ हैं | 
स्थल एवं लम्बा । भुजाएं भी स्थल ए 


कंचन 


है. १, तरुण० : विक्रमात्‌ । वादी : घीरधुरावलम्बितः । 
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पड 780/%: काव्य दर्श [३॥७२ 


लपालप चलने वाली भुजाएं ज॑से मानको वहन करने पवाला अक्षदण्ड हें + 
लोगोंकों इनका बड़ा संहारा मिलता है। निश्चय ही धराका भोग (पालन 
ओर सुखलाभ) करते वाले लोगोंकी भुजायें ऐसी होती हैं । 
यहाँ (१) 'धरा' शब्दकी आवृत्ति प्रथम पादके आदिमें और (२) 
मध्यमें अव्यवहित रूपसे दो बार हुई है । (३) 'घराघरा' की व्यवहित रूपसे 
हुई हैं। (४) प्रथमपादान्तके “भुजाम्‌” की, द्वितीय पादान्तंके ऋमा' की, 
तृतीयपादान्तके 'रयो' की अगले पादोंके आदिमें अव्यपेत आवृत्तिसे भरतका' 
_चक्रवाल तथा दण्डीका 'सन्दष्ट” यमक (द्र० इलोंक ५१-५२) निष्पन्न हुआ 
है। (५) द्वितीय पादके मध्यमें स्थित 'मही की मध्यमें ही दो अक्षरोंकेः 
व्यवधानसे आवृत्तिसे पादमध्य व्यपत यमक हे | । ६) तृतीय पादकें प्रथम 
भागके अन्तमें स्थित 'सह' की मध्य भागमें एकाक्षर व्यवहित आवृत्ति है, 
तथा यदि हृस्व, दीघंमें वर्णभेद न मानें, तो (७) मध्यके 'सह” की पादान्‍्तके 
आदिमें 'साह' के रूपमें भव्यवहित आवृत्ति है। (८) चतुर्थ पांदके आदिभागके 
अन्तकी ओर स्थित “धुरा' की पादमध्यमें अक्षरद्यव्यवहित आवृत्तिसे आदि- 
मध्य व्यवहित यमक है | इस प्रकार यहाँ एक पद्ममें ८ यम॒कोंक़ा मिश्रण हे । 
इनमेंसे १-३ में परस्परोपकार्योपकारक भाव सम्बन्धसे अज्ञाड्िभाव सड्धभूर 
है। ६-७ में निरपेक्षता है। चारों पादोंमें वतंमान होनेसे ४ सन्दष्ट यर्मक 
सबमें चारुत्वकी दृष्टिसे मुख्य है। शेष यमक परस्परसछ्ू्ण और परस्पर 
तुल्यबल हैं । अतः श्लोकमें अधिक प्रभाव संद्भीर्ण और असछ्ीर्ण यमकोंकी 
संसृष्टिका है । इस प्रकार यह श्लोक तृतीय श्लोकोक्त सम्भेदयोनि यमकोंकाः 
उदाहरण है । 
मानधुरा वलस्बिन:--मानस्यथ धुरः->मानधुराः, मान--घुर्‌-|-अ 
(समासान्त) (-- टापू, प्रथमा बहुवबचन । भूजाओंपर समानधुराओंका आरोप! 


है। “धुर्‌' नित्य स्त्रीलिज्ध है, अतः “मानधुरा:' भी स्त्रीलिज्ग है। उपमेयः 


'भुज स्त्री-पुं-लिज्ध है : भुजा, भुज ।* 'अव' के आदिम “अ' का भागुरिके मत 
में लोप होनेसे “वलम्बिन:' है। अन्य लोगोंने 'मानधुरावलम्बिन:' को समस्त 
पद माना है । पर इससे अर्थमें कोई विशेष शोभा नहीं आती । दोनोंको 
पृथक करनेसे “भुजा मानधुरा रूपक या वाचकलुप्ता उत्प्रेक्षा निष्पन्न होः 


१. अष्टाध्यायी ५।४॥७४ : ऋतषपूरब्धू:पथामानक्षे । 
२. अमरकोष २॥६।७९-८० : दी परोौो द्वयो:।॥ भूजबाह, प्रवेष्टो, दोः 
स्थात्‌ । मेदिती 5।१२-१३ : अथो भुजा ॥। द्वयोर्बाहो करे । 
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३॥७३]|. १. यमकके विशिष्ट भेद : (७) प्रतिलोमयमक न 


७० आवृत्ति: प्रातिलोस्येत्र पादाधे-श्लोक-गोचरा । 
यघम्तक॑ प्रतिलोमत्वात्‌ प्रतिलोमसिति स्मृतस््‌ ॥ ७३ ॥॥ 


७. (पद्यके १) पाद, (२) अर्धाली एवं (३ पूरे) पद्यको विषय बनाने द 


बाली उलटे क्रमसे (वर्णोंकी) आवृत्ति प्रतिलोम (उलटा) होनेके कारण 
'प्रतिलोम' कहलाती है ।। ७३ ॥। 
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जाती है तथा भुजाओंका आश्रयदातृत्व गुण अतिरिक्त कहा जाता है । नित्य- 


स्त्रीलिज़ पदका उपमेय किसी भी लिज्जका पद हो सकता हैं । अतः 'भुजा: 
पल्लिज्र भी हो सकता हैं। अथवा “धुरा: के स्त्रीलिज़ विशेष्य और 
'वलम्बिन:' के पुैल्लिज्भ विशेष्यके रूपमें 'भुजा: को “भुजा और भूजों का 
एकशेष मानकर दोनोंसे अन्वित किया जा सकता है। अथवा रुद्रटोक्त 
लिज्भश्लेष भी हो सकता है ॥॥| ७२ ।। 

७. प्रतिलोम यमक--पीछेके उदाहरणोंमें दिये यमकोंमें वर्णोंकी आवृत्ति 
भनुलोम क्रमसे होती है । इस दृष्टितते वे सब अनुलोमयमक हैं । इनके विपरीत 
नब पद्यके वर्णसमुदायकी प्रतिलोम॑ (उलट) ऋमसे आवृत्ति की जाती है, 
तब यह प्रतिलोम यसक होता है । यह आवृत्ति (क) पद्यके सबसे छोटे अंश 
पादसे लेकर (ख) पद्मके;भर्धे तथा..(ग) पूरे श्लोकमें व्याप्त होती है ॥ भत्त: 
यह यमक (क) पादप्रतिलोम्त (ख) पद्मार्धप्रतिलोम और (ग) इलोकप्रति- 
लोस यमक नामक तीन भेदोंमें; न्िष्पन्त: होता है। <स्पष्ट|है (कि यह यमक 
दुष्कर होता है । 

विशुद्ध तकनीकी दृष्टिसे यदि देखा जाये; तो प्रतिलोस यमकके भी पदके 
(+) अन्त, (३) मध्य/और (79 आदि प्रभृत्ति स्थानोंमें प्रतिलोम आवृत्तिसे 
यमक निष्पन्न हो सकते हैं-। पर वे उतने हृदयावजेक नहीं होंगे । अतः लगता 
है दण्डीने उन्हें नहीं बताया है-। महाकबि भारवि और माघने तीनों प्रकारके 
प्रतिलोम यमसकोंका प्रयोग किया है। | 

प्रतिलोम, यप्कका इतिहास-- यह मरतमें उपलब्ध नहीं है। पादादि 
प्रभति स्थातोंमें शब्दका, अम्यास अनुलोम होना चाहिये, या प्रतिलोम, यह 
यद्यपि भरतके लक्षणमें उक्त नहीं है... तथापि उन्होंने यमकके. सब दश भेदोंके 
उदाहरण अनुलोम भावृत्तिके ही दिये हैं; प्रतिलोम आवृत्तिका एक भी स्थल 
तहीं है । इससे सिद्ध, होता है कि भरतकों अतिलोम यमक, अभीष्ट नहीं हैं । 

भामहते यमकके भेदोंमें प्रतिलोमक़ा विधान तो किया ही नहीं है, वे 
काव्यमें दुष्कर अलडूारोंके अत्यन्त विरोधी हैं। अतः न केवल प्रतिलोभ 
यमक, अपितु चित्रबन्धोंके समर्थनकी आशा भामहसे नहीं है । 
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उपलब्ध काव्यशा स्त्रियोंमें दण्डी ही प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने नानाविध 
दुष्कर अलच्धारोंका सुन्दर, व्यवस्थित और परिमारजित निरूपण इन्हें अलझ्भार 
की सम्भव गरिमा प्रदान करते हुए किया है । 

काव्यशरो रमें शव्दालड्डुग रोंको महत्त्व देकर संस्कृत काव्यमें पच्चीकारी 
को कलाके स्तरकी ओर उनन्‍्मुख करने वाले महाकवियोंमें भारवि, माघ और 
भट्टिके नाम उल्लेख्य हैं : मारविने (१) न केवल दुष्कर यमकोंका पर्याप्त 
प्रयोग किया है, अपितु (२) प्रतिलोम यमकके भी तीनों भेदोंका सुन्दर प्रयोग 
किया है ॥' इससे प्रतीत होता है कि भारविसे प्‌वंके महाकवियों और काव्य- 
शास्त्रियोंमें यमकके ये भेद प्रसिद्ध हो चुके थे । दण्डीने उनका प्रसिद्ध स्वरूप 
ही निरूपित किया है। (३) भारविने विविध प्रकारके दुष्कर बन्धोंका 
तथा एकाक्षर, द्ृथक्षर, और अतालव्यादि दुष्कर श्लोकोंका भी प्रणयन कियाः 
है ।' 

भारवि इस पच्चीकारीके ज्ञात प्रथम कलाकार महाकवि हैं। माघ तो 
उनके नकलची हैं । भारवि और माघने (१) यमकों, चित्रबन्धों और एकाक्ष- 
रादिका प्रणयन एक ही प्रकरणमें मिश्रित रूपमें किया है ।' (२) माघ तक 


१. (क) वैेत्रशाककज शलेडलेश जेठककशात्रवे । 
यात कि विदिशो जेतुं तुझ्जेशो दिवि कि तया ।। किराता ०१५१८ 
(ख) ननु हो मथना राघो घोरा नाथमहो नुन। 
तयदातवदा भीमा माभीदा बत दायत || २० 
(ग) निशितासिरतो&भीको न्येजतेडमरणा रुचा। 
सारतो न विरोधी नः स्वाभासो भरवानुत ॥ २२ 
तनुवारभसो भास्वानधीरो$विनतोरसा । 
चारुणा रमते जन्ये को5भीतो रसिताशिनि ॥| २३ 
२. किरातार्जुनीय, एकाक्षर पाद १५।५, एकाक्षर श्लोक १४, द्च्क्षर श्लोक 
३८, निरौष्ठय श्लोक ७, २९, आयद्यन्तवमक ३७, पादादियमक १०, 
पादाद्यन्तयमक ३१, पादान्तादियमक एद, द्वि-चतुर्थथादयमक ३४, 
मटडखलायमक ४२५, समुद्गयमक १६, महायमक ५२, पादप्रतिलोम १८, 
अधंप्रतिलोम २०, श्लोकप्रतिलोम २२-२३, गृढ्चतुर्थयाद ४, अथी- 
त्रयवाचक ४५, गोम्‌त्रिकाबन्ध १२, सर्वेतोभद्र २५, अधंभ्रमरक २७ । 
३े. शिशपालवध एकाक्षरपाद १६९॥३, द्वि-चतुर्थेपादाम्यास यमक ४५, १७, 
१९४ २१, २५, ३१, ३८, ४२, ४८, ५४०, ४२, ५४, ५६/ ६४७४) ७६ 
७८, ८०, 5२, निरोष्ठ्य शलोक ११, सन्दंशयमक्र १३, विषमपादादि- 
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“करन के 


आते-आते इन अलद्धुरोंमें तुलनात्मक उत्तमाधमत्वकी दिशा निर्धारित हो 
चुकी थी : उन्होंने चित्रबन्धोंको सर्वाधिक विषम (काव्यको दुरूह बनाने 
कै वाला) बताया है ।' माघके इस कथनका एके फलिता्थ और भी है : वे 
आनन्दमात्र प्रयोजन वाले काव्यमें दुष्कर विधानसे बिषमता लाना उचित 

नहीं समझते । भले ही भारविकी प्रतिद्वन्द्धितामें उन्होंने अपने ही काव्यको 

है विषम बनानेसे बचनेका प्रयास नहीं किया : अहो दुरन्ता बलबद्विरोधिता । क्‍ 
: महाकवि मट्टिने अपने महाकाव्य “रामचरित' के दशम समेमें अनुप्रास 
ु और यमक शब्दालड्डारों तथा दीपक आदि अर्थालडूगारोंका प्रशस्त प्रदर्शन 
किया है । उसमें उन्होंने (१) पमकके २० भेंदोंके उदाहरण दिये हैं, जो 
भरत और भामहके भेदोंसे अधिक एवं भिन्न प्रकारके हैं, किन्तु दण्डीकी 
चिन्तनपरम्पराके अनुकल हैं । (२) भट्ठि दुष्करतामें एकाकार चतुप्पाड, 
समपादान्त यमक २३, सर्वेताभद्रबन्ध २७, मुस्जबन्च २६, एलोक प्रति- 
लोम ३३-३४, ६० पादादि ब्यपेत यमक ३६, पादप्रतिलोम ४०, 
गोमूत्रिकाबन्ध ४६, समुद्गयमक ४८,११८, 
प्रथम-तुतीय-पादादि यमक ६०, सजातीय चतुष्पादाद्यन्तादि ब्यपेत 
यमक ६२, द्द्मक्षर श्लोक, ६६, यू 2। ८ मत 0 एप ९ - १०२, 
१०४, १०६, १०८, अधश्नमका ७० विषमान्त समान्त यमक ६२, 
उलोक ११०, विषमपादमध्य समपादाब्त 
क्षर श्लोक ११४, अथ्थेत्रयवाची ११६, 











अधेप्रतिलोम ४४, ८८, 


गूढ चतुर्थ पाद ६६, अतालव्य द 
सजातीय यमक ११२, एका द 
चक्रबन्ध १२० । 
१. विषम सर्वेतो भद्र-चक्र-गोमूत्रिका55दिमि: । 
भवद्‌ बलस्‌ ॥| माघ १६।४६ 
०।१०, समपाद यमक २, पादाच्त अव्यपेत 
चतुष्पादयमक ३, पादादि अव्यपेत चतुष्पादयमक ४, पादमध्याव्यपेत 
चतुष्पाद यमक ४, चक्रवाल यमक ६, समुदग ७, काञ्ची ८, यमकावली 
(अव्यपेत आदियमक अन्तयमक माला) &, पादाद्यन्त विजातीय चतुष्पाद 
यमक ११, तृतीय चतुर्थ पाद ( जयमज़ल--मिथुन-) यमक १२, 
चतुष्पादादि (व॒न्त ) यमक १३५ चतुष्पादान्त सजातीय (पुष्प- ) यमक 
१४, एकपादादि-मध्य-व्यपेत विजातीय १४५, प्रथम चतुथपादाभ्यास १६, 
एकपादमध्यान्त यमक १७, द्वि-ततीयपादाभ्यास (गर्भ) यमक १८, 
महायमक (सादा) १६, इलोकाभ्यास २०-२१, प्रथम पादादि अव्यपेत 


चतुर्थपादान्त अव्यपेत विजातीय यमक २२ । 


एलोकरिव महाकाव्यं व्यूहैस्तद 
२. भट्टिकाव्य, विषमपाद यमक ६ 
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अप रनतास महायमक, के सादे भेंद इलोकाभ्यास यमकसे आगे नहीं बढ़े हैं ।' 
(३) प्रतिलोम, गत-प्रत्यागत प्रकारकी आवृत्तियाँ उन्होंने नहीं दी हैं । (४) 
उन्होंने चित्रबन्ध तो दिये ही नहीं हैं । इससे प्रतीत होता है कि शास्त्र- 
काव्यप्रणयन॒ प्रयोजन होनेसे व्याकरणज्ञानकी अत्यन्त अपेक्षाके कारण 
व्यास्यागम्य काव्य लिखते हुए भी महाकवि भट्ठि निबन्धनकी ”ष्टिसे काव्य 
को व्याख्यागम्य बनाना उचित नहीं समझते थे । 


इस विषयमें दण्डीका चिन्तन बिल्कुल स्पष्ट एवं युक्तियुवत है : (१) वे 
यमकको एकान्तमधुर नहीं मानते, यह पीछे (१६१, पृष्ठ १२४में ) कहा जा 
चुका है। (२) उन्होंने सुकर, दुष्कर यमकों और चित्रबन्धोंको न केवल 
भान्तरिक क्रमिक विकासके साथ प्रस्तुत किया है, अपितु यमक॑ और चित्र- 
बन्धोंके पौवापियंसे भी इनका आपेक्षिक वेषम्य सूचित किया हैं । अर्थात्‌ दण्डी 
शब्दालझ्टारोंमें (१) अनुप्रासको माधुयंकारक मानते हैं; (२) सुकर  यमक 
भी काव्यमें माधुयंकी पुष्टि करता है; (३) दुष्कर यमक जितना दुष्कर होता 
है, काव्यमें माधुयंका उतना विघातक होता है, (४) चित्रबन्ध तो काव्यमें 
वषम्यका रंक ही होते हैं । 


आाचाये रुद्रठने इस दिशामें चिन्तनका विकास यों किया है ॥(0१)) 
उन्होंने घमक' के अन्तगंत अनुलोम वर्णावृत्ति ही ली है ।' प्रतिलोम आवत्ति 
को उन्होंने चित्रबन्धोंमें सम्मिलित किया है ।' (२). दण्डीको केवल अप ते 
प्रतिलोम आवृत्ति अभीष्ट है, यह उनके (७४-७७) उदाहरणोंसे स्पष्ट है । 


१. बभो मरुत्वान्‌ विक्ृत:ः समुद्रो"*" ।॥| भट्टिकाव्य १०१६ 
अभियाता वरं तुज़ु भूभृत॑ रुचिरं पुरः। 
ककशं प्रथितं धाम ससत्त्वं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ २०-२१ 


२. तुल्य-श्रुति-क्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम । 
पुनरावृत्तियंमकं, प्रायरछन्दांसि विषयोउस्थ ।| काव्याल० ३।१ 
नमिसांधुटीका : “क्रम-ग्रहणात्‌ प्रतिलोमानुलोम-स्वंतोभद्रानुप्रासादीनां 
यमकत्वनिरास: । न हि तेषु तुल्य-श्रुति-सदभावेडपि तुल्य-क्रमो विद्यते । 


२. भद्भयन्तरक्ृततत्क्रमवर्णनिमित्तानि वस्तुरूपाणि । 
साछुानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र, तच्चित्रम्‌ू ।।काव्याल०५।१ 
तच्चक्रवज़ ' *“भनुलोमप्रतिलोम रध भ्रममु रजसबंतो भद्दे; । २-३ 
“'भेदेत्रिभिद्यमान॑ सहख्यातुमनन्तमस्मि नैतदलम । ४ 
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पर रुद्रटने व्यपेंत्त प्रतिलोम आवृत्तिका उदाहरण दिया है। (३) काव्यमें 
यमक आओऔचित्य और सुबोधता होनेपर, अर्थात सुकर होनेफर, ही ग्राह्म 
(मघुर) होता है, यह पीछ (पृष्ठ १६में) .कहा जा चुका हू । (४) इससे 
दुष्कर यमककी माधुयंविरोधिता स्वतः प्राप्त है। (५) जब द्ुुष्कर यमक ही 
काव्यको अंग्राह्म बनाता है, तो सुदुष्कर चित्रवन्ध तो माधुयेके लिये सुतराम्‌ 
माहर हैं, यह स्वत: स्पष्ट है । (६) रुद्वटने मात्राच्युतक आदि तथा पहेलियों 


को कवियोंके खेलकी चीज बताया है ।' 


प्रायः दण्डीके अनुयायी महाराज भोजने यमकके प्रतिलोमभेदके विषयमें 
आचार रुद्रटका अनुसरण किया हैं: उन्होंने इसे गतिके प्रतिलोमनियमके 
कारण सम्पन्न 'छित्र' नामक शब्दालझ्ूकारके अन्तर्गत माना है। इसे उन्होंने 
'गत-प्रत्यागत' नाम दिया है। उदाहरण दण्डीके न देकर भारवि ( सरस्वती ० 
२॥३००, किराता० १५॥२२) तथा माघके (सरस्वती ० ९।२६६, ३२०१-३० ९, 
३७ ५, शिशु० १६।४४, ३३-२४, ६ ०) दिये हैं। भोजने गत-प्रत्यागतके दण्डी: 
और रुद्रटके भेदोंसे अन्य भी अक्षरगत (२।३००), भाषान्तरणत (३० ३- 
३०४), अर्थानुगत (३०५) भेद किये हैं । 

दण्डीने प्रतिलोमपछित काव्यको चित्राकारबन्घमें निष्पन्न न होनेके 
कारण चित्रबन्ध नहीं माना है, अपितु प्रतिलोम आवृत्तिके कारण 'यसक ही 
बताया है । जिस प्रतिलोम आवृत्तिसे किसी श्रकारका चित्रबन्ध बन जाता 
है, उप्ते वे 'पमक' न कहकर चित्र ही कहते हैं । उदाहरणार्थ सर्वेतोंभद्रके 
जारों पादोंमें पर्वांशकी प्रतिलोम आवृत्ति होती है, तथा 'सर्वेतोभद्र नामक 
वेदीका आकार भी निर्मित होता है । तो उन्होंने इसे (5०, ८२ इलोकोंमें ) 





१. वेदापन्ने सा शक्‍्ले रचित तिजरुगुच्छेदयत्ने5रमे रे, 
देवासक्ते5मुदक्षो बलदमनय दस्तोददुर्गासवासे । 
सेव[सर्गादुदस्तो दयनमदलवक्षोदमुक्ते सवादे, 
रेमे रत्नेउबयदच्छे गुरुजनित॒चिरवले शसस्ने5पदा वे ।। काव्याल० ५।१७ 


२. इति यमकमशेषं सम्यगालोचयब्ड्रिः 
सुकविभिरभियुक्त वस्तु चौचित्यविद्धिः । 
सुबिहितपदभद्भ सुप्रसिद्धाभिधान 
तदनु विरचनीयं सर्गबन्धेषु 

३. मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिकाकारकक्रियागूढे । 
प्रश्नोत्तरादि चान्यत्‌क्रीडामात्रोपयोगमिदम्‌ ॥। काव्याल० ५।२४ 


भूम्ता ।। काव्याल० ३।५६ 


| 
क्‍ 
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(क) याइमताश कृतायासा, सा याता कुशता मया । 


रमणारकता तेष्स्त स्तुतेता करणामर ॥॥ ७४ ॥ 
न मर २222 आग की 2 
(क) है अमत (अनिष्ट, अनुचित) आशा वाले, जो कृशता आयास (क्लेश): 
करने वाली (होती है), वह मैंने पा ली है। है करणों (इन्द्रियों) के लिये 
(मृत-समान) रमण (आनन्ददायी कान्‍्त), तुम्हारी स्तुत (प्रशंसा) से इत 
(युक्त) आरकता (आगन्तृत्व) होवे ।। ७४ |। 





50७. ध धर धधढतर.र.ढ 2.2 ..ध लत.“ आल. 8 23 हे 
'सवंतोभद्र नामसे चित्रबन्धोमिं परिगणित किया है, यमकमें नहीं । यही कारण 


है कि प्रतिलोम यमकमें उन्होंने पूरे पादइसे कमकी आवृत्ति नहीं मानी है । 
वर्णोके पूर्वानुभवसंस्का रबोधिनी अदूरता दण्डीके अनुसार अनुप्रास में अपेक्षित 
होती है, यमकमें नहीं । अन्यथा अत्यधिक व्यवधान वाले प्रथमादिचतुर्थ- 
पादान्तयमक कंसे निष्पन्न होंगे ? इसे यदि अपेक्षित माना भी जाये, तो 
प्रतिलोमयमकमें भी अनुलोम पठित वर्णोंका परर्वानुभवसंस्कार उनके प्रति- 
लोमपाठसें विचित्र अवश्य लगता है, पर तिरोहित नहीं हो जाता । अत: किसी 
प्रकारका चित्र निबन्धन न होनेके कारण पाद, अर्ध और श्लोककी प्रतिलोम 
आवृत्तिको 'चित्र में शामिल करना उचित नहीं है। इसका उचित स्थान 
यमक ही है, जो इसे दण्डीने दिया है । 

बादके आचायोंने इस विषयमें कोई नई बात नहीं कही है ।। ७३ ॥। 

(७. क) पादप्रतिलोभ यमक--'यामताश कृतायासा०” (७४) श्लोकमें 
विषम पादोंमें जिस क्रमसे वर्णविन्यास किया गया है, सम पादोंको प्रतिलोम 
ऋरमसे यदि पढ़ा जाता है, अर्थात्‌ सम पादके अन्तिम अक्षरको आदिम और 
इस प्रकार उलट पढ़ते-पढ़ते आदिम अक्षरको अन्तमें पढ़ा जाता है, तो विषम 
पादका वर्णविन्यास उपलब्ध हो जाता है। अनुलोम और प्रतिलोम, परस्पर 
सम्बद्ध हैं। इसलिये इस भेदकों 'अतुलोम-प्र तिलोम' भी कहते हैं । अनुलोमसे 
प्रतलोमकी प्राप्ति अनिवाय नहीं है । जबकि प्रतिलोमसे अनुलोमकी प्राप्ति 
अवश्यम्भावी है। इसलिये इस भेदमें प्रतिलोमता ही महत्त्वपूर्ण है। यही 
कारण है कि दण्डीने इस भेदके असाधारण धरम प्रतिलोम आवृत्तिके आधार 
पर ही लक्षण और सछ्ज्ञाका विधान किया हे। भोजने “गत-प्रत्यागत' 
सऊ्ज्ञाका प्रयोग किया है । 

कविने प्रकृत दुष्कर यमकमें कोमल विप्रलम्भ रति निबद्ध की है । 
'अमताह्', 'आरकता', 'स्तुतेता',, 'करणासमर' पदोंकी सुपारियोंकों तोड़कर 











३।७५] १ यमक (७. ख) श्लोकार्घ-प्रतिलोम यमक ६१. 


(ख) नादिनोमदना धीः सवा, न मे काचन कामिता । 
तामिका न च कामेन स्वाधीना दसनो दिना ॥। ७५ ॥। 
(ख) मुझ प्रणव नादकी भावना वालेकी अपनी बुद्धि मदनसे रहित है 
(मुझे) कोई एषणा नहीं ( शेष रही) है । इन्द्रियोंके दमनको खण्डित करने 
वाले कामके द्वारा अपने (कामके ) अधीन रहने वाली कालिख ( मुझे ) नहीं 
है ।। ७५ ॥।। 


> 
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चुभलानेके बाद अनुलोम-प्रतिलोम पाठकी चव्वेणासे जन्य रसके आस्वादके 
आगे रति बाउुरी बहुत उपेक्षित हो जाती है। अतः इस प्रकारके यमक' 
माधुयंविरोधी हैं । 

यह प्रतिलोम विन्यास जिन्‍नाथंकी प्रतीति कराता है । पर अभिन्‍नार्थेक 
भी हो सकता हैं । जेसे--माघके एक इलोकमें पादको अनुलोम और प्रतिलोम 
पढ़नेसे एक ही वर्णविन्यास तनिकसे कऋ्रममेदसे उपलब्ध होता है । दोनों 
पाठोंमें इसलिये अर्थ एक ही प्रकट होता हैं । यह विधा दण्डीके पादप्रतिलोम. 
यमकके उदाहरणसे भिन्‍न प्रकारकी है ।। ७४. ।। 

(७. ख) इलोकार्ध प्रतिलोम यमसक--७४वें श्लोकमें आचारये दण्डीने किसी 
प्रणवनादाभ्यासी पाशुपत योगीके आत्मतोषका वर्णन किया है । दण्डीके कालमें 
तन्‍त्र एवं योगके राजयोग तथा हठयोग मार्गकि मिश्रणसे कई शव, शाक्‍षत, 
वैष्णव साधनामागर्ग प्रचलित थे । उसके अनुसार श्रणत (ओद्ार) का अजपा 
जप (इसे “अजपा गायत्री भी कहा जाता था) किया जाता था । इसके अवि- 
च्छिन्न सन्‍्तानसे मूलाधार चक्रमें सुषुम्णामें एक अमूत नाद (अव्यक्त ध्वनि ) 
श्वास-प्र-एवासकी क्रियाके समान सहंज रूपसे उन अभ्यासियोंमें सिद्ध हो 
जाता था ।* इसे “अन्तः प्रणव, “ब्रह्म प्रणव' या :महावराज प्रणव के नामसे 


] 


34 हक कप 
कहा गया है ।' इस प्रकारकी वेदान्तानुकूल साधनामें जपका मन्त्र 'अह सः 


#*-+« हो 
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१, विदितं दिवि केडनीके त॑ यात॑ निजिता5डजिनि । 
विगदो गाव रोडारो यो यो जिम न १६।२० 

२. मूलाधारात्‌ सुषुम्णा च बिसतन्तुनिभा शुभा ॥। ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ १०१ 
अमूर्तो वर्तते नादो वीणादण्डसमुत्यितः | ६९ * 
उपनिषद्‌ ब्रह्मययोगी : तत्र सुषुम्णाश्रयवी णादण्डे समुत्थितः सनन्‍्नमूर्तों नादीः 
वतंते । अत एवं वीणादण्डमध्यमेव नादोत्यत्तिस्थानम्‌ । 

३. पाशुपतब्रह्मोपनिषद्‌, उत्त रकाण्ड ३; ध्यानबिन्दूषनिषद्‌ १, ३२०, ४६): 











मंजर काम पक धधररपऱ्ू ।ह।एत? 


दाना 
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| 


'सोहह से निष्पन्त हुंस: ध्वनि (नाद) होता है । : इसे 'मानस यज्ञ' कहा 


गया हैं। अस्तु, इस प्रणवात्मक या महावावयात्मकः नादके सतत अभ्याससे 


मनकोी बाह्य वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और मन - इस नादमें ही लीन हो 
जाता' है ।। मनकी  वृत्तियोंका बीज काम (इच्छा ) हैं ॥-मनकी वृत्तियाँ 
जब लोन हो जाती. हैं, तो जीवकी बुद्धि मदन्तरहित (कामरहित्र) स्वतः हो, 
जाती है । इसके परिणामस्वरूप कामकी त्रिविध वृत्तियाँ (एषणात्रग्न") नादा- 
भ्यासी पुरुषके मनमें उदित तो होती ही नहीं हैं,. जो आरब्धवशात्‌ स्थित हैं, 
वे भी कालक्रमसे उसके भोगसे शान्‍्त, व्युपरत हो जाठी है ॥! इस प्रकार 
नादाभ्यासी पुरुषकी अमदनताकी स्थितिसे अकामता (एषणात्रय-रहितता ) 


_ की स्थिति उत्पन्‍्त होती है । चित्तमें जो सब्चित और प्रारब्ध कर्म स्थित हैं, 


१. पाशुपत ब्रह्मोपनिषत्‌, पूर्वकाण्ड, १२: मानसो हंस: 'सो5हं -- हंस:” इति 
तनन्‍्मय यज्ञों नादानुसन्धानम्‌ । तन्‍्मयविकारों जीवः। उत्तरकाण्ड ३ : 
अन्त: प्रणवनादाख्यों हंस: प्रत्ययबोधक: । 

१ स्वात्मान पुरुष पश्येन्‌ मनस्तत्र लयं गतम। ब्यानबिन्दूप ० १०४५ 
ब्रह्म प्रणव लग्नना दो : ज्योंतिमेयात्मक: || ४६ 
मनस्तत्र लय याति, तद्‌ विष्णो: परम पदम्‌ | ४७ 
पद नादालुसन्धानात्‌ सब्क्षीणा वासना भवेत्‌ ।॥ ४६ 
सर्वावस्था विनिर्मुवतः सर्वेचिस्ताविवर्जित: ॥ ५१ 
न जानाति स शीतोष्णं, न दुःखं, न सुखं तथा । ५३ 
अवस्थात्रयमन्वेति न चित्त योगिन: रुदा ॥ ५४ 


३. कामस्तदग्न समवतंताधि, मनसो रेतः प्रथम यदासीतू । ऋ० १०। २२६।४ 


ईशोपतिषद्भाष्यकृसुमा>जली, पृष्ठ १२, देखें । 


2. अधिष्ठाने तथा ज्ञाते, प्रपञ्चे शन्यतां गते। 


देहस्यापि प्रपञचत्वात्‌ *प्रारब्धावस्थिति: कुतः ? ॥। नादबिच्दृूपनिषत्‌ २८ 
ततः कालवशादेव “*प्रारब्धे तु क्षयं गते।॥ २६ 
ब्रह्मप्रणवसन्धाननादोी. ज्योति्मयः शिव: । 
स्वयमाविभंवेदात्मा मेघापायेडशुमानिव ।। ३० 

* अष्टा विशश्लोकोक्त 'त्रारब्ध से “प्रकत देहारब्ध' अर्थात्‌ 'क्रियमाण 
कर्म अभीष्ट हैं एवं ऊनत्रिश श्लोकमें उक्त 'प्रारब्ध' से सड्चित और 
क्रियमाणसे भिन्न प्रारब्धभोग कर्म अभीष्ट हैं। अन्यथा 'कालवशात्‌ 
क्षय कहना आवश्यक नहीं है। उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीने इस प्रकरणमें “न 
'कदापि प्रारब्धादिकर्मत्रयं विद्यते ।” माना है । 





| 
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उनका भी क्षय हो जाता है । ऐसे अभ्यासियोंके तामिका (मल) न होनेसे 
क्रियमाण कर्म बन्धनकारी नहीं होते, “ग्रुणस्वभावसे प्राप्त: मात्र ढोते हैं । 
यह मल कामके अधीन है । चित्तमें विद्यमान होते हुए भी यह मल तब तक 


काम नहीं करता, जब तक कि जित्तमें मदन -- काम -- इच्छा का उदय न हो: 


जाये । साधक लोग इस कामका उदय कभी नादाभ्य्राससे व्युत्थातकी स्थिति 
में न हो जाये, इसके लिये 'दम' (इन्द्रियदमन) का, अपने चित्तकी वृत्तियोंके 
दमनका, आश्रय लिया करते हैं ।। इतत दमपाशको तहस-नहस करने वाला 
मत्तमातज्भ॒ कामकरी ही है ।' इसलिये कविने उसे “'दम-नो दी (दमको उखाड़ 
फेंकने वाला) कहा है | मनुष्यकी दक और क्रिया (११ ज्ञानकर्म निद्रियों) को 
आच्छादित करने वाले चित्तमलकों कविने 'तामिका कहा है । यह मल 
चावलपर भूसीके समान है | अर्थात्‌ जब तक मनमें यह मल है, तब तक ही' 
मन रूपी चावल अड्कुरणमें समर्थ है। इस तुषके हट जानेपर यह अड्कुरितः 
नहीं हो सकता ! अथवा यह मल (तामिका ) ताँब (धातु) पर स्थित मलके 
समान है । जबतक घधातुपर मेल है, तब तक धातुका स्वरूप प्रकाशित नहीं 
होता ।' नादाभ्पासके कारण यह तामिका भी नष्ट हो जाती हे । 

प्रकृत श्लोकमें पवार्ध और उत्तराध॑में अनुलोम-विलोम भाव सम्बन्ध है ॥ 
पूर्वार्ध अनुल्ोम है. और उत्तराध॑ उसका प्रतिलोम है । अतः यहाँ इलो काधे - 
प्रतिलोम यमक है । आचायेने प्रथम पादके अनुलोम नाधीः सवा के प्रतिलोम 
पाठमें विसर्गंको यमकभञ्जक नहीं माना है। भारविने भी (किराता० १५७ 
२२-२३में) विसगंको यमकभज्जक नहीं माना है । इसी धारणाकी अभि- 
व्यक्ति वाग्भटने “अनुस्वार और विसगग चित्र अलझ्ूटारको भज्भ करने वाले 
नहीं माने जाते” कहकर की है । वाग्भटके इस कथनमें (चित्र शब्द सभी 
दुष्कर बन्धोंका उपलक्षक है! ।। ७५ ।। 


१. महानारायणोपनिषत्‌ २२।१ : दमेन दान्‍्ताः किल्बिषमवधुन्वन्ति | दमेन 


ब्रह्मचारिण: सुवरगच्छन्‌ । दमो भूतानां दुराधषंम्‌ । दमे सर्व प्रतिष्ठि- 
तम्‌ । तस्माद्‌ दमः परम वदन्ति । 
२. कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेर्धरय॑च्युति के मम धन्विनोहन्ये ? कुमार० ३।४ 
३. एको ह्यनेकशक्तिद क्क्रिययोश्छादको मलः पुंसः । 
. तुषतण्डुलवज्ज्ञेयस्ताम्रस्थितका लिकावद्‌_ वा ॥ तत्त्वप्रकाशिका १८५ 
४. नानुस्वारविसगों च चित्रभद्भाय सम्मतों | वाग्भटाल० १॥२० 
५. एलोक ७०८ के पूर्व चित्र का अर्थ प्रकरण, पृष्ठ ६५, देखें । 


/ 





! 
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(ग) यानमानय साराविकशोनानजनासना । 
यामुदारशताधीनामायामायमनादि सा॥ ७६॥ 
साइदिनामयमायासा नाधीता शरदामुया । 
नासनाजनना शोकविरामायनसानया' ॥| ७७ ॥। 

(ग) वाहन ले आओ सकड़ों उदार पुरुषोंको अधीन करने वाली (अर्थात्‌ 
दुलंभ) जिसे हमने पाया है, कामदेव रूपी मेषके लिये चाबुक समान, निस्सत्त्व 
जनोंको परे हटाने वाली वह मैंने बोल दी है ॥| ७६ ।॥। 

अयन (वर्षार्ध) के मान वाली इस शरद्‌ ऋतुके कारण आधियुक्त, दिन 
के विपरीत (रातमें ) प्रेम व्याधिके मान वाले प्रहरों वाली आसन (सुस्थिरता) 
की अनुत्पत्ति (बचनी) से युक्त वह (सुन्दरी) शोकके अन्त वाली नहीं है । 
अर्थात्‌ वह हमारे प्रेममें व्याकुल है। जब तक हम नहीं पहुँचते, उसे चनसे 
टिकना नहीं मिलने वाला है ॥ ७७ ॥। 


(७. ग) इलोक प्रतिलोमयमक--यहाँ आचाय॑ दण्डीने ७६वें श्लोकमें अनुलोम 
विन्याससे रचना की है । वही विलोम विधिसे पढ़नेपर एक सम्बद्धा्थंक ७७वें 
इलोकके रूपमें पररिणत हो जाती है । ७६वेंके पूर्वार्धके प्रतिलोमसे दूसरे श्लोक 
के उत्तराधेकी और उत्तराधेके प्रतिलोमसे दूसरे श्लोकके पर्वाधेकी प्राप्तिसे भी 
यहाँ श्लोकप्रतिलोम सम्पन्त हो सकता है। पर वसा करनेसे यह दो अर्धोका 
प्रतिलोम होगा । अत: दण्डीने उत्तराधेके प्रतिलोमसे पूर्वार्धकी और पूर्वाधके 
प्रतिलोमसे उत्तराधंकी रचना की है । इससे पूरा श्लोक प्रतिलोम यमकित 
हो जाता है । भारवि ने (१५॥२२-२३) और माघ ने (१६।३३-३४ में) भी 


इसी प्रकारसे आवृत्ति की है ॥। ७६-७७ ।। 


कष्णः्प्यकृष्ण. मेघनं नभस्यघन्दुना युते । 
अष्टादशे दिने यूल्या मन्दे मन्देन वन्दितः ॥ १ ॥। 
यमको दाहतिग्रामो युगषिइलोकसड्ख्यकः । 
सोधष्यं सप्तदकाहेन व्याख्यातः शास्त्रसम्मत्तः ॥। २ ॥। 
भूयस्य भूतये भूयाद्‌ भूयों मे भवभावन: । 
भवानी हृदये वासाद्‌ सव्यस्य भव काडक्षिण: ।। ३ ।॥। 


१. अन्वय:---यानम आनय । उदारशताधीनां याम्‌ आयाम, माराविकशा, 


ऊनानजनासना सा अनादि । 


२, अन्वय:--अयन-मानया, अमुया शरदा आधीता (अआधि-इता ), अंदिनाम- 


यमायामा, आसनाजनना सा शोक-विरामा न । 





३।७८| 'चित्र का अर्थ हर 


करके भानावंवौ चन्द्र ऐन्द्रयां मार्गोद्ििते बुध । 
शुक्र नभसि धूल्यव मलिनत्वमुपेयुषि | १ !। 





2 ई््यादिदोषपोषण सह स्वान्तेतव व बुधाम्‌ । 
सम्प्रत्याख्याम्यलड्भाराविचित्रबन्धान्‌ बुधाप्रियान्‌ ॥ २ ॥। 


० अनलम्भावि भिस्त्वार्थ्या भायां शाब्यां प्रसाविभि: । 
आदृतान्‌ कविमस्यस्तु, काव्ये वर्ज्यान्‌ू कवीइवरे: ॥ हे ॥। 
का 

प्र 





वाग्देव्या: प्रीतये सेये भूयाद भव्याय पाठिनास्‌ । । 
सम च तुष्टये; सन्तु गुरूणासाशिषो भूशम्‌ || ४ || | 


'चित्र' का अर्थ : आचाय॑ दण्डीने शब्दालड्भारोंकी रचना सुकर और ॥ 
दुष्कर दो प्रकारसे बनाई है । उनमें से यमक दोनों प्रकारका है । क्रम- | 
विशेषसे पढ़नेपर आकारविशेष का रूप धारण करने वाली चित्र रचना घुकर 

ँ नहीं हो सकती । स्वर, स्थान और वर्णोके नियम बँटा अक्षरनिवेश सुकर । 
उपसंहारमें 'सुकर द 
है कि उतकी | 
गगवाली 


एवं दुष्कर दोनों प्रकारका होता है । आचायेने ग्रन्धके 
'दुष्कर रचनाओंको “चित्रमारग! नाम दिया है । इसका अथ यह 
दृष्टिमें यमक, बन्ध, अक्षरनिवेशनियम तथा प्रहेलिकाये भो चित्रम 
शब्दालडम्रियाएं हैं। इस व्यापक अथर्मे धचित्र' का अर्थ 'विचित्र , असाधारण 
है । गोमृत्रिका आदि बन्धोंमें अक्ष रविन्याससे चित्रकर्मके समान कोई आकृति 
निष्पन्न हो जानेसे बन्धविशेष रूप चित्र अलझ्भधारको आकारके कारण चित्र 
मान लिया गया । कालान्तरमें जिन दुष्कर और सुकर चित्र ( अद्भुत) 
शब्दालड्दारोंकी कोई सऊज्ञाविशेष थी, उनके लिये तो “चित्र अलड्भार' 
सञऊज्ञाका प्रयोग बन्द हो गया, ज॑से यमक, प्रहेलिकाएं, शूष के लिये 'चित्र 
का प्रयोग 'बन्ध' या 'अलड्ूगर' के साथ सीमित हो गया | इस श्रक्रा: “चित्र 
शब्द कालानन्‍्तरमें मुख्यतया 'आकार' के सादश्य वाले बन्धोंकी सामान्य 

सउज्ञा बन गया । 





यही कारण प्रतीत होता है कि प्रतिलोम बन्धोंसे कोई आकारविशेष 
न बननेके कारण आचार्यने उनका समावेश चित्रबन्धोंमें नहीं किया । वर्ण- 
निवेशनियम नहीं होनेसे उस भेदमें भी नहीं किया । एवं प्रहेलिकाका स्वरूप 
उनमें न होनेसे उन्हें प्रहेलिकाओंमें भी सम्मिलित नहीं किया | पराद, अधे या 
एलोकमें प्रयुक्त वर्णसमुदायकी प्रतिलोम आवृत्तिसे सर्जातीय या विजातीय 


प्रकारका पाद, अर्ध या श्लोक उपलब्ध हो जानेसे उन्होंने इसे आवृत्तिसाम्यके 
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कारण यमकमें सम्मिलित किया है। इस प्रकार दण्डीके मतमें यपमकके दो 
भेद हैं : (१) सुकर-दुष्कर भेदात्मक अनुलोम यमक; (२) दुष्कर प्रतिलोम 
यमक । ये दोनों ही प्रकारके यमक सामान्य शब्दाल जार अनुप्राससे वेचित्र्य 
के कारण “चित्र मार्गकी रचनामें आते हैं । 

आचाय॑ रुद्रदने दण्डीह्वारा 'चित्र”रँ का “चित्रमार्गा: सुकरदुष्करा:” से 
सड्केतित यह अथंभेद स्पष्टतः प्रकट किया है । उन्होंने इसमें अपनी दृष्टिसे 
कुछ परिवतंन किये हैं। तद्‌ यथा-- (१) तुल्यश्रुति, तुल्यक्रम (अनुलोम ) 
वर्णोकी सुकर, दुष्कर आवृत्ति 'यमक' होती है, (२) जिस प्रकारके वर्ण- 
विन्याससे किसी वस्तु (द्रव्य) का कोई विचित्र रूप निष्पन्न होता है, वह 
वर्णविन्यासप्रकार (क) किसी वस्तुके आकारका चित्र प्रस्तुत करनेके कारण 
तथा (ख) इस प्रकारके बन्धकी असाधारणता, अद्भुतता, वचित््यके कारण 
“चित्र' अलच्थभार कहाता है। यह अलड्ू;रण शब्द (वर्णसमुदाय) के माध्यम 
से प्राप्त होता है, इसलिये यह “शब्दालच्छार है । प्रतिलोम वर्णविन्यासमें 
बर्णोका क्रम तुल्य नहीं रहता, अतः रुद्रटके मतमें वह “यमक' नहीं है;' (२) 
वर्णविन्यासकी विचित्रता होती है, अत: वह चित्र अलझछ्छार है। 

महाराज भोजने (१) वर्णों, (२) उच्चारणस्थान, (३) स्वरों, (४) 
आकार, (५) गति (अनुलोम-प्रतिलोम पाठ) तथा (६) बन्धोंको लेकर 
जो नियम होता है, उसे “चित्र” कहा है ।* स्पष्ट है कि भोजके इस कथनमें 
(क) आकारगत चित्रता छह प्रकारोंमेंसे एक है; शेष प्रकारोंमें (ख) 
विचित्रतोपनिबन्धना चित्रता ही है । (ग) भोजने प्रतिलोम चित्रताके विषयमें 
दण्डीका मत न मानकर रुद्रटका अनुसरण किया है, यह भी स्पष्ट है । 

रत्नेव्वरसिश्रने चित्रके अथंपर निम्नलिखित विचार किया है : (१) 
कश्मीरी आचार्य चित्र जेसे निर्जीव होता है, वंसे ही ध्वनिरूप प्राणभूत 


१. तुल्यश्रुतिक्रमाणामन्यार्थातां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनरावृत्तियंमकम्‌***॥॥ काव्याल० ३।१ 
२. भज्भचन्तरक्ृततत्क्रमवर्णनिमित्तानि (क) वस्तुरूपाणि । 
साद्धानि (ख) विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌ ।। काव्याल० ५।१ 
३. नमिसाधुटीका ३।१: “क्रम'-ग्रहणात्‌ (7) प्रतिलोमानुलोम- (॥-॥), 
सवंतोभद्रा नुप्रासादीनां यमकत्वनिरास: । 
४. वर्णस्थानस्वराकारगतिबन्धान्‌ प्रतीह -यः । 
नियमस्‌, तद्‌ बुध: पोढा 'चित्रमू” इत्यभिधीयते ॥ सरस्वती० २।१०६& 





पी ज + जी 


नबी 
ढक 





३।७८] २. चित्र बन्ध : (१) गो-मृत्रिका दुष्कर बन्ध ६७ 


(१) वर्णानामेक-रूपत्व॑ यद्येकान्तरमधयो: । 
गो-मृत्रिकेति तत प्राहुदुष्करं तहिदों, यथा ॥ ७८ ॥। 
(१) दो अर्थों (श्लोकके पूर्वार्ध और उत्तराधे)में (परस्पर) एकेक वर्णका 
अन्तर करके अगर वर्णोमें एकरूपता रहती है, तो उस दुष्कर एकरूपताको 
टुष्करके जानकार लोग “'गो-मृत्रिका' कहते हैं | जेसे--॥॥ ७८ ॥। 


##.'.... 
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तत्त्वसे रहित होनेके कारण इस प्रकारके वर्णविन्यासको “चित्र कहते हैं । 
(२) आक्वतिविशेषसे युक्त होनेसे यह चित्र होता है। (३ ) आश्चयंकारी 
होनेसे यह चित्र कहलाता है ।' 
. निष्कर्ष: (१) दण्डी और भोजके मततमें अलद्धारोंकी चित्रताका आधार 
आएचयंकारिता है, आकार नहीं, और न ही इन दोनोंका यथायोग्य समन्वय 
है । (२) रुद्रटने आकार और वेचित्र्यको यथायोग्य रूपमें चित्रताका प्रयोजन 
माना है। (३) औदीच्य आचार्योमें ध्वनिवादी आचार्योका मत आकार- 
सादृश्यसे चित्रत्व माननेका ही विस्तार है । 

विचित्र निवन्धन वाले चित्रालद्धारोंमें स (१) 'यमक के सुकर और 
दुष्कर भेदोंका निरूपण दण्डी जितने व्यवस्थित और समग्र रूपमें सम्भवतः 
किसी अन्य अलब्धारशास्त्रीने नहीं किया है। (२) आका रवचित्र्य निबन्धन 
वाले चित्र शब्दालड्ूरोंमेंसे आचायने केवल (|) गोमूत्रिका, (7) अधेश्रमक, 
तथा (7#) सर्वश्रमण सर्वेतोभद्ग बन्धोंका निरूपण अन्य बन्धोंके उपलक्षणा्थ 
(७८-८२ में) किया है । (३) स्वर, स्थान और व्यञ्जनोंके नियमके वचित्र्य 
वाले चित्र वर्णनियम शब्दालद्धूारका निरूपण भी उपलक्षणा्थ ८३-६५ 
लक | १२ उदाहरणोंसे किया है । 

(१) गोम्‌न्रिका दुष्कर बन्ध--श्लोकके चार व 
होते हैं । प्रथम और ट्वितीय पादोसे पूर्वार्ध बनता है और तृतीय एवं चतुर्थ 


ह 


[द दो अधोमें निबद्ध 


१. रत्तदर्पण २।१०६ : (१) 'चित्रम्‌ -- आलेख्यम्‌ । तदिव जीवितस्थानीय- 
ध्वनिरहितं॑ चित्रम्‌ ।! इति काश्मीरका: । तदसद्‌--ध्वने: प्राधान्या- 
नज्धीकारात्‌ प्रतीयमानमात्राभावस्थ ववचिदष्यसम्भवात्‌ । (२) यद्‌ 
वा 'आक्ृतिविशेषयुवतं चित्रम' इति । तदपि न, अव्यापकत्वात्‌ । (३) 
अतो 'वर्णादिनियमेन प्रवृत्तमाश्चयेकारितया चित्रम्‌ इत्येव युक्तम । 

२. चित्रबन्धोंके भरपूर प्रद्शनके लिये प० हृषी केश चतुर्वेदी की हृषी के श- 
ग्रन्था वली देखें । 
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मदनो मरिराक्षीणामपाज्रास्त्रो जयेदयम्‌ । 

मदेनो; यदि तत्‌ क्षीणमनद्भायाञ््जाल दधे'॥| ७६ ॥ 

मादक नयनों वालियोंके अपाज्ज (कटाक्ष ) रूपी अस्त्र वाला यह मदन 
(मस्त, मदहोश . बना देने वाला कामदेव) मेरे पापको जीत ले । अगर वह 
(पाप) क्षीण हो जाये, तो मैं देहरहित (कामदेव) को अज्जलि प्रदान 
करता हूं ॥ ७६ ।। 
पादोंसे उत्तराव । इन दोनों अधोंमें पूर्व और उत्तर अधोमें क्रश: एकेक 
वर्णंका व्यवधान करके ऊपर-नीचे, वर्णोको एक क्रममें रखनेसे वही वर्ण- 
विन्यासः निष्पन्न होता है, जो मिश्रित होने वाले पादोंका है। बेलकी मृत्र- 
धाराके समान ऊपर नीचे गति करनेसे गोमूत्रका आकार बन जानेसे, 
उसके सादृश्य वाला यह चित्र बन्धन “गोमूत्रिका बन्ध कहलाता है। 
गोमृत्रिकाके आकारकी निष्पत्तिके लिये पृथक प्रयत्नसे निष्पाद्य होनेके कारण 
यह बन्ध दुष्कर है ॥| ७८ ॥। 

(१) गोम्‌नत्रिका चित्र बन्धका उदाहरण--'“मंदनो मदिराक्षीणा०' (७६) 
में कविने किसी मादक नयनों वाली सुन्दरीके नयनशरोंसे आहत युवाकी 
विप्रलम्भ रतिका चित्रण प्रकृत श्लोकमें किया है। वह युवा सुन्दरीके 
कटाक्षरूपी विकट शरकों कामदेवका अस्त्र समझता है। वह प्रार्थना करता 
है कि इस अलौकिक अस्त्रसे कामदेव उसके इस पापको नष्ट कर दे, जिसके 
कारण उसका अपनी प्रियासे सद्भम नहीं हो पा रहा है । यदि युवाका वह 
पाप कामदेवने क्षीण कर दिया, और उसे उसको शप्रियाका सज्भसुख प्राप्त 
हो गया, तो वह कामदेवको प्रणामाञ्जलि प्रदान करेगा । 

यहाँ 'एनस' (पाप) को जीतने (जयेत ) की अपेक्षा वादिप्रोक्‍्त 'दहेत्‌ पाठ 
अधिक उचित है। इसी प्रकार “अज्जलि देने से 'जलाञ्जलि' या 'तिला- 
डजलि देना व्यक्त होता है, जो 'अनज्भ कहनेसे कामकी मृत्युका अनिष्ट 
अर्थ सूचित करता है। अत: 'ददे के स्थातपर “दर्धा उचित है : धारण 
प्रणामाऊ॒ुजलिका मस्तकसे होता है; यही अभीष्ट है । 

'मदिराक्षीणाम्‌' का सम्बन्ध समस्त पद 'अपाज्मस्त्र: (तत्पुरुषगर्भित 
बहुत्रीहि) के अवयव 'अपाज्ु' से उसी तरह है जेसे “'देवदत्तस्य भुरुकुलम्‌ 
वाक्यमें देवदत्तका सम्बन्ध गृहकुल' समुदायके अवयव गुरुके साथ अवयवीसे 
सम्बन्धके माध्यमसे अवयवसे सम्बन्धके रूपमें होता है । 


#४५....*६...*....*.. 
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१. 'तरुण० : » सत्र । वादिटीका : “० सत्र जयन्दहेत्‌ । इति पाठ: । 'दरदे' 
को पाठभेद तथा 'द्ध को स्वीकृत पाठ माना है । 




















३)८० ] २. चित्र बन्ध : (२) अधं-भ्रम, (३) सर्वतो-भद्र ६६ 


(२) प्राहुरर्धभ्रमं नाम श्लोकाधे-ध्रामणं यदि । 

(३) तदिष्ट सर्वेतोभद्रंश्रमणं यदि स्वतः ॥ 5० ॥ 

(२) अगर श्लोकके अधोंका भ्रमण होता है, तो अधेभ्रम' नामक 
चित्रबन्ध कहते हैं । (३) अगर सब दिशाओंमें भ्रमण हो, तो वह 'स्वेतोंभद्र' 
इृष्ट है ।। ८५० ।। 


आता... ...ढ..यत.. ७5 <..#...#%.. 
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यहाँ पूर्व वर्ण पूर्वाधंका एवम्‌ उत्तर वर्ण उत्तराघंका, फिर पूर्वाधेका, 
फिर उत्तराधंका इस प्रकार एकेक अक्षर छोड़कर लेनेसे उत्तराधेका ही 
पाठ निष्पन्न होगा । उत्तराध॑का पूर्व वर्ण और पूर्वार्धका उत्तरवर्ण लेनेसे 
इलोकका पर्वार्ध ही निष्पन्त होता है। इस प्रकार ऊपर नीचेका और नीचे 
ऊपरका वर्ण लेनेसे गोमूत्रधाराका सा आकार बनता है। भतः इसे 
गोमूत्रिका चित्रबन्ध' कहते हैं । 

द स॑ रा: णो उपा> स्त्री ये यम 

/ ए ५ ५ है ५ है 
म०। नो; दि को आम द्‌ 


ए 0४४५७" ७०४/ ४७७७७ ५० 
दें 7 ये  तत लत 0७७ ता ० यात्र लि धें। ७६॥ 


(२) अधं-अम चित्र बन्ध--श्लोकके चारों _पादोंको चार पडःक्तियोंमें 
लिख लें । चारों पडःवितयोंके प्रथम अक्षरोंकों ऊपरसे नी चेकी ओर पढ़नेपर 
आठ पादार्ध बन गये । अब प्रथम और आन्तिम पह्ुक्तिको पढ़ने से श्लोकका 
प्रहला पाद निष्पन्त होगा, द्वितीय और सप्तमसे दूसरा, तृतीय तथा षणष्ठसे 
तीसरा एवं चतुर्थ तथा उसके बाद पञु्चम अक्षरोंको ऊपरसे नीचेकी ओर 
पढ़नेसे चौथा पाद निष्पन्त होगा | इसे ही 'अर्ध-भ्रमक' 'कहते हैं । 

(३) सर्वतो-भद्र चित्र बन्ध--यदिं श्लोकके घटक वर्णोका ऊपरसे नीचे, 
नीचेसे ऊपर, दायेसे बाएँ और बायेंसे दायं सब दिशाओंमें भ्रमण होनेसे 
एलोक अव्याहत रहता है, तो इसे 'सर्वतो-भद्र विचित्र बन्ध कहते हैं । इस 
प्रकार सब दिशाओंमें श्रमणके लिये श्लोकके चार पादोंको अधेभ्रमके समान 
चार पड़क्तियोंमें लिखनेके बाद उन्हीं पादोंको चार पादोंमें नीचेसे ऊपर 
की ओर अर्धभ्रमसे व्युत्कम करके लिखा जाता है। ईंस प्रकार नुष्ट्प्‌के 
६४ अक्षरोंकोी ६४ कोष्ठकोंमें लिखनेपर चाहे जिधरसे पढ़ें, आठ अष्टठकोंसे 
चार पाद अनुलोम विधिस ओर चार पाद प्रतिलोम विधिसे निष्पन्न होकर 
एलोक पूरा हो जाता है। इस वंचित्र्यके कारण यह्‌ बल्चे 'चित्र' भी हो 

जाता है, दृष्करता तो स्वतः स्पष्ट है ही । कोषोंमें इसे 'काव्यचित्र कहा है । 


१. सर्वतोभंद्र इत्युक्त: काव्यचित्रे, गृहान्तरे । मेदिनीकोष २८।३०५ 





| 
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१०० काब्यादर्श [३४८९ 


(२) सनोभव, तवानीक॑ नोदयाय न मानिनी । 
भयादमेयामामावा वयमेनोमया नत ॥| 5८१ ॥। 


(२) हैं मनमें होने वाले (कामदेव), मानवती सुन्दरी रूपी तुम्हारी 
सेना उदय (विजय) में समर्थ नहीं, ऐसा नहीं है | हे निकृष्ट, (उसके ) भयसे 


अपरिमेय विरहज्वरसे बँबे हुए हम पापी हैं (जो मिलन नहीं हो पा रहा 


है) ॥ ८१ ॥। 
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कमंकाण्डमें “'सवंतोभद्र' मण्डलके समान कोष्ठबन्धके कारण इसे यह नाम 
दिया गया है || ८० ।। 

(५९) अधे-भ्रम चित्र बन्ध--इस शएलोकमें कविने किसी प्रेमीकी विप्रलम्भ- 
रतिका वर्णन उसके द्वारा कामदेवको उलाहना दिलानेसे किया है : काम- 
देवकी सुन्दरी रूपी सेना बड़ी मानिनी (हठीली) है; वह जिसे पराजित 
करना धार ले, उसे पराजित किये बिना चेन नहीं लेती; हमेशा सफल रहने 
के कारण भी उसे बड़ा मान है। इस प्रकारकी यह सेना कामदेवके लिये 
उदयकारी (विजयदायिनी) न हो, यह सम्भव नहीं है। बह मुझसे रूठी 
है। यह हमारा ही पाप है कि हम उस सेनाके भयसे अपरिमित आम (रोग, 
पीड़ा, प्रेम ज्वर) के बन्धनमें जकड़े बैठे हैं | हे काम, तुम बड़े निकृष्ट (नत) 
हो, जो इस प्रकार पीड़ा दे रहे हो । 

अमेयामामावा:---अमनम्‌ आसः, अस रोगे (भस्वादि० ), भावे घन । 
जप! मातु न शक्‍्यश्चासावामः अमेयाम: । आ समन्‍्तात्‌ मनसि, बुद्धों, सर्वा- 
अंग च मवन सावः बन्धनम्‌ आमाव: । अमेयामस्थ आमाव: (षष्ठी तत्पुरुष 
अमेयामामाव एषामिति अमेयामामावाः (मत्वर्थीय अच्‌ ) । 


5 
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३।८२ ] २. चित्र बन्ध : (३) सर्वतो-भद्र १०१ 


हे (३) सामायामासा या मासा सारानायायाना रासा । 
यानावारा रावाइइनाया सायारामा सारायामा ॥॥ 5२॥। 

(३) वह सुन्दरी मधुमासके कारण (मास) मापसे रहित (अम) 
विस्तार (आयाम ) वाले रोग (आम) से युक्त (सामायामा) है, जो कामदेव 
(मार) के जाल (आनाय) में आगमन (आयान) से युक्त है, प्रियतमको 
गमन (यान) से रोकने (आवार) की गृहारों (आराव) वाली, प्राणों (आन) 
को नहीं प्राप्त करने वाली (अज्या, अर्थात्‌ प्रेमकी अत्यन्त तीब्र अवस्थामें 
स्थित होनेके कारण मरणके निकट पहुँची हुई, आनाया) है । लीलाओं 
(मायथाओं ) से आनन्दित करने वाली (रामा) काम (मार) के विस्तार 
(आयाम ) से युक्त हो गई है ।। 5२ ॥। 
ह डा० श्री धर्मन्द्रकुमार गुप्तने उपर्यूक्त सम्पूर्ण चित्रकों उल्टा करके भी, 
उक्त क्रमसे ही, इससे पादोद्धार किया है । पर इसमें लिपिको ऊध्वेंसुख 
करके लिखनेके अतिरिक्त कोई वचित्र्य नहीं है। यों तो अगर वर्णोको 
तिरछा करके लिख दिया जाये, तब भी तिरश्चीन चित्र बन जायेगा | वह 
भी दक्षिणाभुख और उत्तरामुख दो प्रकारका हो सकता है । अतः यह सब 
व्यामोह मात्र है।। 5८१ ॥। । 

(३) सर्वतो-भद्र चित्र बन्ध--बयासीवें श्लोकमें कविने किसी सुन्दरीकी 
प्रमपी रका वर्णन अनुष्ट्म्‌ जातिके बिद्युन्माला छन्दर्में किया है। पीड़ाके 
आयामके वर्णनके लिये सर्वेदीर्घाक्षर यह छन्‍्द, उपयुक्त है । 

इसे आगे (८७वें शलोकके रूपमें ११० पृष्ठ पर) स्वरनियमके उदाहरणमें 
भी दिया गया है | यहाँ यह सर्वेतोभद्र मण्डलके आका रवाली विचित्र रचना 
(चित्र बन्ध) के उदाहरणके तौरपर दिया गया है । इसके निबन्धनमें व्यपेत 
पादाद्यन्त प्रतिलोम यम्तक तथा अव्यपेत पादसध्य प्रतिलोम यम्कका उपयोग 
होता हक परन्तु प्रतिलोम रचना उपाय है स्वत भद्र आका रको प्राप्तिका । 
अत: मुख्य चित्रता सर्वतोभद्रके कारण होनेसे यह उद्दाहरण उसीका माना | 
जायेगा । इसी प्रकार दीर्घाक्षर नियम भी सर्वंतोभद्गरके अद्भके रूपमें ही | 
शोभायुकक्‍त है । अतः यहाँ प्रतिलोमयमक चित्रालछ्छा<, स्व॒रनियम चित्रालछूगार 
और सर्वतोभद्र चित्रालज्भार, इत तीनों शब्दालद्धारोंका सद्धूर है । अद्भाज़ि- 








। 
| 
क्‍ 








१. काव्यादर्श, सुदर्शना, मेहरचन्द लछमनदास, दिल्‍ली, पृष्ठ ३३२। 
२. अन्वय : सा रामा अमायामामा, या मासा मारानायायाना, यातावारा- 
रावाना-या | माया-रामा मारायामा । 





१०२ काव्यादश्शे [ ३।८ रे 


२. यः (१) स्व॒र-(२) स्थान-( ३) वर्णानां नियमो, दुष्करेष्वसो । 
दृष्टश्चतु:प्रभुत्येष. दश्यंते; सुकरः पर: ॥ 5३॥ 
३. (१) स्वरों, (२) उच्चारण-स्थानों (३) वर्णो (व्यञ्जनों) की जो 
व्यवस्था होती है, वह चार आदि/त्तक सड्ख्यामें दुष्कर रूपमें अभीष्ट है ४ 
उससे भिन्‍न, अर्थात्‌ अधिक सड्ख्यामें, नियम सुकर होता है । (इष्टसे ) 
पर (अन्य, अर्थात्‌ अनिष्ट) है ॥। ८३ ।। 
नियमच्त्रालड्ूरार और सर्वतोभद्रका। यमक और स्वरनियम चित्रोंकी 
संसष्टि एक है । इस बन्धकी दुष्करता स्पष्ट है । 
सा मा या सा मा या मा सा 
मारा ना या, या ना» रा (मा । 
या ना वा रा रा वा ना या 
॥॥। सा या रा सा सा रा या मा।॥ 
॥ै सा था रा मा सा रा या मा।। 
पाना वाह रा वा ता! तो 


री धरा ना था या ना रा म्ञा। 


साख मा या का मसाज या मा सा ८२ 


२३. वर्णनियसवान्‌ चित्र बन्ध--(१) वर्णोंकी आवृत्तिसे अनुप्रास, (२) 
वर्णसमुदायकी सुकर, दुष्क्र, अनुलोम, प्रतिलोम आवृत्तियोंसे यसक, (३) 
वस्तुविशेषके स्वरूपको प्रकट करने वाले वर्णविन्याससे आकारबन्धके रूपमें 
तीन प्रकारके चित्र (रचनाविधानकी दृष्टिसे विचित्र, आश्चर्यकारी ) 
शब्दालड्ार बतानेके बाद आचार्य दण्डी अब ८३-६४ में वर्णोके व्यवस्था- 
युक्त, नियमित, प्रयोगसे होनेवाली शब्दलम्य शोभाके विधायक अलच्छकूारका 
निरूपण कर रहे हैं। रक्षनाविधानकी दृष्टिसे यह व्यवस्थित तिबन्धन भी 
असाधारण है, अद्भुत है, अतएव चिंत्र है । 

वर्णोकी व्यवस्थासे लम्य यह अलड्ूधार व्णाके दो प्रकारों-- स्वर और 
व्यझजन तंथा उन दोनोंके भी आधार उच्चारणस्थानका नियत स्वरूप तथा 
संड़ख्यामें प्रयोग करनेपर निर्मर करता है । 'स्वर' और “व्यज्जन' दोनोंसे 
सम्बद्ध होनेके कारण आचायेने 'स्थान' का निर्देश मध्यमें किया है । 








३॥८३ | ३. वर्ण-नियमवान्‌ चित्र बन्ध : (१) स्वरनियम १०३ 


(१) स्व॒रनियमवान्‌ चित्र बन्ध--उच्चारण स्थानके भेंदसे भिन्‍नताको 
प्राप्त करने वाले अकार, इकारादि स्वर मात्रा, नासिक्यानासिक्यताके कारण 
अवान्तर भेदोंसे युवत हैं । लौकिक भाषामें उदात्तादि बलाघातरूप स्वरोंकी 
पहचान बेैदिक कालके उतारसे ही नहीं रही है । अतः उनके कारण सम्पन्न 
स्वस्भेद यहाँ अपेक्षित नहीं है ।' अवान्तर भेदोंको दृष्टिमें न रखकर 
मुख्यतया (स्थानभेदके कारण) भिन्न स्वरोंका शलोकमें यदि किसी नियमसे, 
व्यवस्थासे, प्रयोग होता है, तो यह स्वरनियम होता है । आचायंका कहना 
है कि स्वरोंकी सडख्या यदि एक पादमें एक स्वरकी दृष्टिसि चार तक रहती 
है, तो चारों पादोंमें एक स्वर दो अधोंमें एकेकके हिसाबसे, दो स्वरों, चारों 
पादोंमें मिले-जुले या क्रमिक तीन स्वरों और चार पादोंमें एकेक करके चार 
स्वरों तकके प्रयोग वाले बन्ध दुष्कर ही होंगे । 

आचार्यकी चिन्तनपरम्पराको देखते हुए इस व्यवस्थामें भौर प्रकार भी 
उपलक्षित समझने चाहिये । 

स्वर (१) कण्ठ्य, (२) तालव्य, (३) ओष्ठ्य और (४) मूर्ध॑न्यके भेद 
से शुद्ध अवस्थामें अ, इ, उ, ऋ चार हैं । इ्हें शिक्षाशास्त्रमें 'समानाक्षर 
(#॥70]8 ५०४४५) कहा जाता है । कण्ठ और ताल तथा कण्ठ और ओघषुष्ठ 
दो-दो स्थानोंमें निष्पन्त होनेसे ए, ऐ ओ तथा औ भी चार हैं। इन्हें 'सन्ध्य- 
क्षर' (09077078$) कहाजाता हैं । यों तो दन्त्य 'लू” भी समानाक्षरोंमें 
संस्कृतमें किसी समय था । पर बहुत प्राचीन कालसे ही वह </ कप्‌ के एक 
रूप 4५/क्लप्‌ के ही कुछ शब्दोंमें सीमित है ।' वस्तुत: यह मूध॑न्य अक्षरोंके 
१. वादीजीने सस्वरः के विवरणमें यहाँ उदात्ता नुदात्त व्वरितके भदसे भिन्‍नता 

की चर्चा की है। वह शास्त्रकी दृष्टिसे भले ठीक हों, पर प्राप्तिको 

दृष्टिसे ठीक नहीं है । 

२. ऋवप्रातिशाख्य १।१३ : आऑष्टो समानाक्षराण्यादितः । ततश्चत्वारि 
सन्ध्यक्षराण्युत्तराणि । एते स्वरा: । ६: सर्व: शंषों व्यञ्जनान्येव | 
१३।३४-३५ : रेफोच्स्त्यकारे च परस्य चार्ष पर्वो हसीयांस्तु न वेतर- 
स्मात्‌ । मध्ये सः ।। तस्येव लकारभावे घातौ स्वरः कल्पथताव्लूकार: ।। 





सन्ध्याति सब्ध्यक्षराण्य।हुरेके; द्विस्थानतंतेषू तथो भयेषु 5 
सन्ध्येष्वकारो5घं॑मिकार उत्तर युजोरुकार इंति शाकटायन: ॥। ३६ 


मात्रासंसर्गादवरेडपृथवश्रुती (“अवरे पृथक्‌ श्रुती! इति वा योजना) ।।४० 
हृस्वानुस्वारव्यतिषद्भवत्‌ परे ॥ ४१ 
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दन्त्यीकरणकी पुरानी प्रक्ृत प्राबृत्तिको संस्कृतमें स्वीकारनेकी दिशामें ही एक 

श्रयास था, जो अन्तस्थके स्तरपर तो पनपा, पर स्वरके स्तरपर नहीं पनप 
पाया | इसे ही 'रलयोरभेदः, “डलयोरंक्यम्‌', “ऋ-लवर्णयोसिथः सावप्य 
वाच्यम्‌ (अष्टा० पर वार्तिक) के हूपमें कहा गया है । 

(२) स्थाननियम चित्रबन्ध--जब कवि अपनी रचनामें एक ही स्थानसे 
उच्चाय स्वरों और व्यञ्जनोंकरा प्रयोग करता है, तब काव्य स्थानातनियमके 
कारण श्रव्य शोभासे युक्त हो जाता है। 

(३) वर्णनियसवान्‌ चित्रबन्ध-शिक्षावेदाज्भके अनुसार यद्यपि “वर्ण 
शब्द पदकी घटक ध्वनिके लिये प्रयुक्त है, जो 'स्वर' और “व्यञ्जन' दो 
श्रकारकी है, पर स्वर के साहचर्यसे यहाँ यह पारिशेष्य नियमसे “व्यञ्जन' 
अर्थ है । स्वरनियमके समान ही यह भी पूरे शलोकमें एक वर्ण, दो वर्ण, 
तीन वर्ण और चार वर्ण तक तो कवियोंको चारुत्वनिबन्धनके रूपमें अभीष्ट 
है । जितने अधिक वर्णोका प्रयोग होगा, वह बन्ध उतना सुकर होता 
जायेगा । दुृष्करको प्रेम करने वाले कविमल्लोंको उसमें अपनी सामर्थ्य 
दिखानेका अवसर नहीं मिलता । अतः वह इष्ट नहीं है । 

आचारय॑ंन इन तीनों प्रकारोंका प्रदर्शन चार-चार उदाहरणोंसे किया है 
अत एवं लक्षणवाक्यमें “चतु:-प्रभूति का अर्थ अधिकतम सड़ख्या 
टीकाकारोंने बताई है । किन्तु बण॑नियमके क्रममें प्रदत्त प्रथम उदाहरण (२) 
में नियत स्व॒र, व्यअझजन और दोनोंके स्थानोंकी सड्ख्या पाँच-पाँच है । अतः 
चार की सडुख्या इयत्ताकी अवधि नहीं बताती है, जैसा कि तरुणवाचस्पतिने 
माना हूँ, अधितु यहाँ 'प्रभूति' शब्द 'आदि' अर्थमें है। श्लोककी संयुक्त 
अक्षरसड्ख्यामें चार-पाँचसे अधिक स्वरों, व्यञ्जनों अथवा इनसे अधिक 
स्थानोंसे उच्चायं वर्णोंसे श्ोककी रचना होगी, तो चारुत्व कम होता जायेगा । 
अतः 'चतु:-प्रभूति उपलक्षक है अमहती सझूख्याका । जितने ही कम स्वरों, 
स्थानों और व्यञ्जनोंका नियमन होगा, काव्य उतना ही अधिक दुष्कर 

होगा । सड्ख्या जितनी बढ़ती जायेगी, दुष्करता उतनी कम होती जायेगी 
ओर परिणामत: चित्रता भी । “चतुः-प्रभूति' में अवधिवाचक शब्द न देनेसे 
तथा चारसे अधिकका नियमन €२वें श्लोकमें प्रस्तुत करनेसे आचार्यका यही 


अभिप्राय प्रतीत होता है । 
पल 280 0 


१. इस वातिकके खण्डनाथ कूृपो रो लः, वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, स्वादिपर 
हमारी भवतोषिणी, पृष्ठ ५२४ देखें । 


| 
| 








३८४]. ३. वर्णनियम : (१.१) स्वरचतुष्टयनियम चित्रबन्ध १०५ 


(१.१) आस्नायानामाहान्त्या वाग्‌ गीती रीतीः, प्रीतीर्भीतीः। 
(१.१) शास्त्रोंका निष्कष॑ रूप वाणी (दर्शन शास्त्र) गाना वजाना 


#*.#...५७&“”"४.” 





तत्त्व वेत्ति स्वयं दण्डी, के वय मन्द-धी -हताः ? 
युक्तिसोपानमाश्चित्य गम्यते महतां सन्त: ।। 








इन सब विधाओंका प्रयोग दण्डीसे पूवेके किसी काव्यमें उपलब्ध नहीं 
है | किरातार्जनीयमें (३) चतुर्व॑ंणंनियम (१५।५में ), द्विवर्णनियम (३८में), 
एकवरणेनियम (१५) उपलब्ध हैं। (२) स्थाननियम (3) 
अन्य प्रकारसे (किसी एक स्थानविशेषसे उच्चाये वर्णोंका प्रयोग न करके ) 
ओष्ठय वर्णोके बहिष्कारस उपलब्ध है | यहाँ तो दो इलोकोंमें ओष्ठय वर्णोके 
बहिष्कारकी बात है, दण्डीने तो पूरे एक उच्छवासमें ओष्ठ्य वर्णोका 
बहिष्कार इसलिये किया है, क्योंकि उसमे वक्‍ता नायकका ओंठ उसकी ललित 
वेललभाने'  प्रेमोन्‍्मादम इतने जोरस काटा कि वह ऑष्ट्च स्वरों और 
व्यञ्जनोंका उच्चारण नहीं कर सकता था ।' माघने (१८३) संगम चित्र- 
बन्धोंका प्रारम्भ ही चतुर्वंणनियमसे (१६।३में) किया है । दृचक्षर श्लोक 
शीला ८ चता 2 20 0० १ में तथा एकाक्षर श्लोक 
११४ में हैं। (२) स्थाननियम् के माघने दो श्लोक दिये हैं : निरोष्ठय श्लोक 
(११), अतालव्य श्लोक (११०) । 

इस विवेचनसे स्पष्ट है कि दण्डीका निरूपण प्रयोगोंमें उपलब्धिपर ही 
आधारित नहीं है; अपितु उन्होंने इस प्रकारके निबन्धनकी विवेचना शास्त्र- 
कारसे अपेक्षित मर्यादा एवं गरिमाके साथ स्वतस्त्र ऊहके रूपमें की है ॥ उनके 
आसपासके भामह, उद्धूट आदि आचार्य दृष्टिकी सूक्ष्मता, विशालता, 
मर्मस्पशिता, एवम पदार्थके सौन्दर्यको अधिकसे अधिक आयामोंमें देख सकते 
की क्षमताम दण्डीके कहीं आसपास भी नहीं ठहरते । एकमात्र जपदा 5 पहले 
मुनि भरत और बादमें आनन्दवधन हैं ॥ 5३ |! 

(१) स्व॒र॒नियम चित्रबन्ध (१) स्वरचतुष्टयनियम्त : ईस इलोकमें 
कविने विद्यन्माला छन्दमें प्रथम पादमें 'आ' स्वरका, द्वितीयमें 'ई का, तृतीय 
मल का और चोथे पाठम ए की योग बार किया है । इस 








१, दशकुमारचरित, छठे उच्छवासका अच्त : हें (मन्त्रगुप्त:) किल कर- 
कमलेन किड्चत्‌ संवृताननो, ललित-वल्लभा-स्भत-हत दन्त-क्षत- व्यसन- 
विह्ललाधर-मणिर्‌ निरोष्ठच-वर्णमात्म-चरितमाचचक्षे । 
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भोगो रोगो, मोदो मोहो, धेये वेच्छेदेशे क्षेसे ॥॥ ८४ ॥। 
आदिको बह जाना* (तथा) प्रीतियोंको भय (बन्धतका कारण ) कहती है । 
(विषयोंका) भोग रोग (पीडाका मूल) है । (विषयोंमें) हर्ष (अथबा ह॒षं 
शोक आदि दन्द्) मोह (बुद्धिपर पड़दा डालने वाला होता / है । (इनके ) 
विकल्पमें (सबका मूल) इच्छा क्षेम (कल्याणकारी ) 'ई” लक्ष्मीके देश 
(श्रीनिवास विष्णु) में स्थापित करनी चाहिये || ८४ || 
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अ्रकार एक पादमें एक ही स्वरका प्रयोग करनेसे यहाँ 'एकस्वर पादबन्ध' 
निष्पन्त हुआ है । श्लोकके चार पादोंमें चार स्व॒रोंका इस प्रकार व्यवस्थासे 
प्रयोग होनेके कारण इसे 'स्वरचतुष्टपनियमवान्‌ चित्र बन्ध” कहा है। मिले- 
जले रूपमें चार स्व॒रादिके प्रयोगसे भी ये स्वरनियमादि वन्ध बन सकते 
हैं । पर वे नादसौन्दयं कम उत्पन्त करनेके कारण उतने सुन्दर नहीं होंगे । 
किन्तु यदि ये स्तव्ररादि किसी एक व्यवस्थासे प्रयुक्त होते हैं, तो नादसौन्दर्य 
उत्पन्त करनेके कारण ऐसा बन्घ भी सुन्दर लगेगा । अतः नियमसे केवल 
संख्या ही अभीष्ट नहीं है, व्यवस्था भी इष्ट है | उदाहरणार्थ २।६३ देखें । 
यहाँ कबिने कल्याणक्रामीको कल्याणका मार्ग शास्त्रके प्रमाणसे बताया 
है । आस्तिक हो, चाहे नाघ्तिक, सभी शास्त्रों (आम्तायों) का यह अन्तिम 
निचोड़ है कि गाना, बजाना, नृत्य आदि आमोद-प्रमोदके साधन प्रेम- 
व्यापार, विषय्रभोग, वस्तुतः दुःखकारी हैं । इन सबसमें आनन्दकी बुद्धि, एक 
श्रवाह है, जो मनुष्यकों बहा ले जाता है । वह भयका सबसे बड़ा कारण है । 
तल्ठुत: यह मनका एक रोग है, मोह है। इस लिये ये सब हेय हैं । मनुष्यको 
इच्छाएँ दो ही रखनी चाहिये : (१) देशमें, बर्थात्‌, तीथे, विद्वदूगोष्ठी आदि 
में और (०2) क्षेममें, अर्थात्‌, मद्भलमें, जिससे मनुष्यके एु:ख समाप्त हों, ऐसे 
आचरणमें । क्षेम विष्णुको चाहने (भक्ति) सेया ई (लक्ष्मी माया) के द 
(खण्डक ज्ञान) से ई (मायापर) श॒ (विराजने वाले ब्रह्म ) से हो सकता है । 
१, सरस्वतीकण्ठा० २।२८ (में धत तथा रत्तनदपंण और वादिटीकामं 
व्याख्यात॒ पाठ ध्य्येये वेच्छेत्‌ क्षेमे देश है। र॒त्नदपंण में नचेच्छत' 
अन्यसम्मत पाठ बताया है। रत्नश्रीमें यही है। वादि-तरुणटीकाओंमें 
“इव की व्याख्या की गई है । रत्नश्रीमें “इच्छेत” की व्याख्या नहीं है 
“'इच्छे की है। बरादीजीने और भी पाठान्तर बताया है इच्छ देवेति 
दे दे, इति च पाठानतरम्‌ । सही पाठका निर्णय करना दुष्कर है । 
२. अमरकोष ३।३।६८ : प्रचार-स्यन्दयों रीति: । कछ लोगोंमे 'ईती:' पद- 
च्छद करके इसे “उपद्रव” अर्थमें पर्यवसित किया है । 





३।८५] ३. वर्णनियम चित्र बन्ध : (१.२) स्वरजितयनियमवान्‌ू. १०७ 


(१.२) क्षिति-विजिति-स्थिति-विहिति-ब्रत-रतय:, पर-सतय: । 
उरू रुरुधुगुरु दुधुवुर्युधि कुरवः स्वम्रिकुलम्‌ ॥८५९॥ 
(१.२) पृथ्वीको जीतने और मर्यादा (व्यवस्था ) के विधान रूपी ब्रतमें 
प्रसन्‍न रहने वाले, उत्कृष्ट सूक्ष्म विषयोंमें समझ वाले (अथवा उत्कृष्ट समझ 
वाले) कौरवोंने अपने शत्रुसमूहको खूब रुद्ध (बसमें) किया ओर -युद्धमें 
जोरसे हिला डाला ।। 5५ || 
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अन्य प्रकारसे पदच्छेद भी हो सकते हैं । 'आम्यायोंकी अन्तिम वाणी' 
से टीकाकारोंने वेदान्त, उपनिषद अर्थ लिया हैं। पर जब यह सिद्धान्त 
सर्वेंसम्प्रदायसम्मत, सावेमौम, है, तो इसे केवल वेदान्तसे जोड़कर सीमित क्‍यों 
किया जाये ? अतः “आम्नाय' का अर्थ 'वेदन लेकर 'सम्प्रदाय_ उचित है | 

द्वितीय पादके 'गीतीः आदि पद “आह क्रियाका उद्देश्य और विधेय 
होनेसे कर्मंणि द्वितीयान्‍्त हैं । तृतीय पादरमे बुद्धित्थ कमंवाच्यके कारण 
भोग: आदि उद्देश्य और विधेयमें प्रथमाका प्रयोग किया है । “भोग रोगं, 
मोदं मोहम्‌' होता तो मार्गेभेद नहीं होता । चतुर्थ पादके 'घेया' प्रथमान्‍्तको 
देखते हुए 'गीती रीति: प्रीतिर्भीतिः तथा तृतीय पादका यथावस्थित पाठ भी 
ठीक होता । तब 'गीती:” आदि वावय का कर्म होगा । 

यहाँ यदि आचार्य 'ए! और 'ओ के प्रयोगमें क्रमव्यत्यास कर देते, तो 
(१) प्रथम पादसें कण्ठय, (२) ढ्वितीयमें तालव्य, (२ ) तृतीयमें कण्ठ-तालव्य 
और (४) चतुथमें कण्ठोष्चके प्रयोगसे विशिष्ट शोभा हो जाती ॥| ८४ ॥। 

(१.२) स्वरत्नितयनियमवान्‌ चित्र बन्ध--पच्चासीवें श्लोकमें आचारय॑ने 
कौरवोंके शौयका वर्णन अर्थर्यापनकी दृष्टिसे सरल किन्तु प्रथम पादमे हूं, 
द्वितीय पादमें 'अ', तृतीय पादमें 'उ' तथा अन्तमें 'उ 'इ) 'आ एवम्‌ अ, 
'इ?, 'उ' के द्विविध मिले-जुले प्रयोगके कारण दुष्क- बन्धसे किया है । इस 
प्रकार यहाँ समचे श्लोकमें तीन ही स्वरोंके त्रिविध प्रयोगस तीन स्वरोके 
नियम वाला विचित्र बन्ध सम्पस्न हुआ हैं । 

यहाँ आचार्यने त्रिस्वरनियमवान्‌ बन्धके दो प्रकार मस्छुा किये हैं : 
(१) एक पादमें एकविध स्वत्॒रका ही प्रयोग करके शुद्ध तथा (२) एक 
पादमें त्रिवध स्वरोंके ट्विविध प्रयोग सिश्र बच्च। यह भेदव्यवस्था अन्य 
बन्धोंमें भी प्रयुक्त हो सकती है । द्वितीय प्रकार यदि एक पादमें ही किया 
जाता है, तो कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं कर पायेगा । पर यदि चारों पादोंमें 
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अपनाया जाता है, तो अवश्य शोभावायक होगा । पर एक पादमें एक स्वर 


१. अमरकोष : श्रुति: स्त्री, वेद आम्तायस्त्रयी । अथाम्नाय: सम्प्रदाय: । 
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का ही प्रयोग सुननेमें अधिक अच्छा तो लगता ही है, दुष्कर भी अधिक है। 
सिश्र बन्धक्रो चतुर्थ पादमें (एलोकके अन्तमें ) देनेसे यह आपेक्षिक शोभावहता 
भी व्यक्त होती है । 


पूर्धिमें कौरवोंकी (१) योगक्षेमपरायणताका,' (२) उत्कृष्ट समझका 
एवम्‌ उत्तराधेमें युद्धमें शत्रुकुलको बसमें करने और हिला डालनेका वर्णन 
किया है कि वह फिरसे उनके सामने खड़ा न हो सके । 


रत्नश्रीमें घृत, वादिटीका तथा रत्नदर्पंण (२।२८० ) में व्याख्यात पाठ 
'पर-गतय: है। 'परा गति” तो मृत्यु होती है, जो यहाँ बिजेता कौर वोंके 
प्रसज्धमें इष्ट नहीं है । यदि वादिव्याख्यात “उत्कृष्ट चेष्टा वाले” अथ लें, तो 
वह तो योग (पृथ्वीविजय) और क्षेम (मर्यादापालन) के वर्णन से कही ही 
जा चको है | अतः अनुवादमात्र है। इसलिये रत्नश्रीज्ञानकी यह व्याख्या 
उचित ही है कि योगक्षेमका विधान प्रज्ञाके बिना नहीं हो सकता । (इसलिये 
अगला विशेषण दिया है) ।' इस कथनसे प्रतीत होता है कि मुद्रित पाठ भले 
ही 'गतयः” हो, पर रत्नश्रीज्ञानने व्याख्या 'परसतय:' की हो की है, 'परगतय:' 
की नहीं । 'गति' का अथ प्रज्ञा नहीं होता, 'मति' का होता है। इसी प्रकार 
तिरुवादिसं » में मूलमें भले 'मतयः०” छपा हो, पर व्याख्यात पाठ 'गतय: ही 
है | तरुणटीकामें 'परमतथ:”' ही धृत है । उन्होंने व्याख्या नहीं की है। 
इतिहासमें असत्पक्षके प्रतिनिधि माने जाने वाले कोरवोंके अभ्युदयका 
वर्णन प्रबन्धकाव्यमें तो दण्डीके 'घिनोति न: (१।२२) पश्चके अधीन ठीक है, 
पर यहां घुक्‍्तकमें अखरता है । हो सकता है कि यह श्लोक किसी प्रबन्धकाव्य 
का अद्भ हो । 
यहाँ 'ति तथा 'रुः की अनेक बार और “तय:” की एक बार आवृत्तिसे 
अनुप्रास है । कविने इस पद्यकी रचना पडक्ति जातिके ४९ ६वें भेद अमृत- 
20 
१. (क) अविजित क्षितिकोी विजिति अप्राप्तकी प्राप्तिके कारण योग है । 
(ख ) प्राप्तकी स्थिति (थिके रहने) का विधान प्राप्तका रक्षण होनेसे 
क्षेम' है । 
२. वादिटीका ३।५५ : परोत्क्ृष्टा गतिश्चेष्टा येषां, ते परगतय: | 
३२. रत्तश्री ३३८५ : एतच्च प्रज्ञामन्तरेण न भवतीत्याह--परा शोभापरा, 
गुणदोषविवेकसमर्था गति:-- प्रज्ञा येघामिति परगतयः । एवं च 'शक्ति- 
सम्पन्त रिपुविजयचतुरा” इत्याचणष्टे । 








* ७.७.“ 





३॥८६] ३. वर्ण-नियम चित्र बन्च : (१.२ ) द्विस्वरतियमवान्‌ १०६ 


(१.३) श्री-दीप्ती, ह्ली कीर्तो, धी-नीती, गीः-प्रीती । 
एधेते_ 0 व ये नेमे देवश ॥| 5५६ ॥। 


(१.३ क) लक्ष्मी और तेज, (ख) लज्जा और यश, (ग) श्रज्ञा और 
नीति, (घ) वाणी और प्रीति ये दो-दो तुम्हारे ही वृद्धिको श्राप्त हो रही 
हैं, जो कि देंवराज (इन्द्र) में (या हे राजन, शिवमें ) नहीं हैं ।। 5६ ।। 


“९९.०० ””ेक #7१ हि 
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गति' छन्दमें की है । यह अन्यत्र अमृतगतिका , 'असृततिलका', 'त्वरितगति 
नामोंसे भी अभिहित है । अन्यत्र इसे 'कुलटा नाम भी दिया है। इसमें न, 
ज, न, ये तीन गण तथा अन्तमें एक गुरु होता है और प्रत्येक पाँचवें अक्षरपर 
यति होती है । पाँचर्वाँ अक्षर ही गुरु भी होता है ॥ ८५ |। 

(१.३) दो स्वरोंके नियम वाला चित्र बन्ध--षडक्षर गापत्री जातिके 'दोषा , 
'दोषराज' अपरनामक “विद्युल्लेखा' छन्दमें निबद्ध प्रकृत छियासीवें श्लोकमें 
कविने अपने वर्ण्य राजाको श्री आदि आठ गुणोंके चार युग्मोंमें देवराजा या 
शिवसे भी बढ़कर बताया है । ये दो-दो गणोंके चारों युग्स न इन्द्रमें हैं न शिव 
में; परन्तु वर्ण्य राजामें ते बर्धमान अवस्थामें (एथते) हैं; कहाँ जाकर रुकेंगे, 
कोई नहीं कह सकता । (१) इन्द्रमें श्री तो है, पर दीप्ति (तेज) विलासिता 
के कारण नहीं है । जब भी शत्रुओंका आक्रमण होता है, दौड़ जाते हैं ब्रह्मा, 
विष्ण, महेशके या और तो और किसी पार्थिव प्राणीके ही पास सहायता 
लेनेको । (२) देवराज हैं, पर उनमें न लज्जा है, न यश । कामुकके ख्पमें 


निरलंज्जकी प्रसिद्धि अलबत्ता अवश्य है । यह उनको सहसख्राक्षता से ही 
तो वह नीतिका 


व्यक्त होता है। (३) कामुकमें बुर्द्धि होती भी हैं 
अनसरण नहीं करती । (४) ऐसे स्वार्थंप्रेरित पुरुषम मु - वाणी और 
उससे सम्पाद्य प्रीति भी दुलंभ ही होती है। एमशानवास, दिगम्बरता, 


९. दिअवर हार पअलिआ पुण वि तह ट्वि. करिआ । 
वसु-लहु वे गुरु सहिआ अमिअगई, धअ कहिआ ।। प्राकृतपद्धल २।६६ 
कुलटा स्यान्नजनगा, पञठच्िः पञुचमियंति: । 

२. बाराहा मत्ता ज॑ं कण्णा तीआ होत॑ । 
हारा छक्का बन्धों सेसा राआ छन्‍्दों ॥ प्राकृतपेद्धल २॥४२ 
वृत्तरत्ताकर ३।६ : विद्युल्लेखा मोम: । नारायण भट्ट : गायत्री तकको 
जातिके छन्दोंमे पादान्तयति होती है, यह छान्दस उपदेशपरम्परा है । 

३. कविका प्रेरणास्रोत श्रीमज्भागवत (5।5।९० ) प्रतीत होता है : 
कश्चिन्महांस्तस्थ न कामनिजयः, स ईश्वर: कि ? परतो व्यपाश्नय: ।॥ 
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(१.४) सामायामा मायामासा मारानाया यानारासा । 
यानावारा रावानाया समायारामा सारायामा ॥। ८७॥। 
(२.१) नयनाननन्‍्द-जनने, नक्षत्र-गण-शालिनि । 
अघने गगने दृष्टिरज्धने, दीयतां सकृत्‌ ॥ ८८ ॥॥ 
(२.१) हे प्रशस्त अज्जों वाली, नयनोंको आनन्द उत्पन्न करने वाले नक्षत्र- 
समूहसे सशोभित, मेघरहित गगनपर एकबार तनिक नज़र तो डालो ।।८८॥। 


४.0 औ. 5 “४.८०. तस धर / 3८55 3 धध दल मी की भी शी कम >> 


अशुचिता, विरवततासे शिवमें भी श्री, छी, नीति और प्रीतिका अभाव स्वत: 
व्यक्त है । 


का 


यहाँ श्लोकके पूर्वार्धमें सब १२ अक्षर दीर्घ इकार हैं और उत्तराधंमें सभी द 
१२ अक्षर एकार हैं। यह बन्ध 'ई”, “ए' के व्यस्त प्रयोगसे भी वन सकता. | 
है । उसका सौन्दर्य व्यवस्थाके तारतम्यपर निर्भर करता है। इस प्रकार 
दो स्वरोंसे ही निबद्ध होनेसे यह श्लोक विचित्र शोभासे सम्पन्न हो गया है । है 
यह शोभा शब्दों (वर्णविन्यास) से प्राप्य होनेके कारण यह वर्णविन्यास 
शब्दालड्भार है | दो स्बरोंमें सीमित होनेसे दुष्कर भी है ।। ५६ ॥। 





«१ 


का 
है... जा कप कि 


बॉ 


(१.४) एकस्वर नियमवान्‌ दुष्कर चित्रबन्ध--यह श्लोक पीछ “सर्बतो- 

| भद्र चित्रबन्ध' के उदाहरणके रूपमें (३।८२, पृष्ठ १०१ पर) आ चुका है । 

अर्थ तथा अन्य वक्तव्य वहाँ कहा जा चुका है। यहाँ यह आचाय॑ने एक 

'आ' स्वरके ही बत्तीस बार प्रयोगके कारण एक स्वरनियम चित्रबन्धके प् 

उदाहरणके रूपमें दिया है। इसीसे इस अलछूारका भी उदाहरण प्रस्तुत 

हा जानेके कारण अलग उदाहरण देना आवश्यक नहीं समझा है।' द्वोनों 
शब्दालद्भार तुल्यबल हैं । अत: इनकी संसृष्टि है ॥ 5७ ।। 


(२.१) चार स्थानोंसे उच्चरित वर्णोके ही प्रयोग वाला चित्र बन्ध--- 
वर्णनियसवान्‌ चित्रबन्धके द्वितीय भेद स्थाननियमके इस प्रथम उदाहरणमें 
कविने नकारावृत्तिसे सम्पन्न अनुप्रास वाले प्रथम पादमें न-विपुला तथा शेष 
पादोंमें इलोकके प्रयोगसे नायकने रजनीमें झिलमिलाते तारों वाले शरद्‌ ऋतु 
के स्वच्छ गगनकी शोभापर एक नज़र डालनेकी प्रार्थना सजनीसे की हे] 


१. रत्नश्री : सर्वतोभद्रं॑ पूर्वोक्तमेकस्वरोदाहरणमपि कल्पत इति पुनरुदा- 
हतम्‌ । एकस्वरोदाहरणमात्रमिह विवक्षितम्‌ । तच्च पवं॑सिद्धमेव 
सम्भवताति किमपर्वेणेद्शेनाहोपुरुषिकामात्रेणति भाव: । 








३।८६] ३. वर्णनियम : चित्र बन्ध (२.२) त्रिस्थानवर्णनियमवानू. १११ 


(२.२) अलि-नीलालक-लतं क॑ न हन्ति घन-स्तनि ? 
आनन॑ नलिन-च्छाय-नयनं शशि-कान्ति ते ॥ 5९॥ 
(२.२) हे सघन स्तनों वाली, भ्रमरसमान काली घुंघराली अलकावली 
वाला, कमलसमान शोभासे युक्‍त नज़रों वाला, चन्द्रके समात कान्ति वाला 
तुम्हारा मुख किसे कष्ट नहीं पहुँचाता हैं ? ॥। ८५६ ॥। 
प्रथम पाद तृतीयपादोक्त 'गगने' का सप्तम्पस्त विशेषण भी हो 
सकता है, तो “अड्भने' का सम्ब॒ुद्धिविभवत्यन्त विशेषण भी हो सकता है । 
घने! से शरद्‌ ऋतुके कारण 'निरश्र' अर्थ अभिप्रेत है | नक्षत्रोंस शोभित 
निरभ्र गगनमें एक ही कमी रह गई है चद्धकी । वह यहाँ तुम मेरे पास हो! 
अतः 'हे नयनोंको आनन्दित करने वाली” कहना अधिक उपयुक्त है । 
'आनन्दजनने' से «/ह्वाद, «/चन्द घातुओंका अर्थ कविने जानबूअकर कहा 
हैं। नयनोंकी कमलसे प्रसिद्ध समानताको दृष्टिमें रखते हुए चन्द्र या 
“चन्द्रिका' का तथा नयनोंका प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि कमल और चन्द्रमा 
में विरोध जो है । 'दृष्टि'से कमलकी प्रतीति नहीं होती । 


यहाँ कविने समूचे श्लोकमें कण्ठ्य अकार हस्व, गुरु और दीर्ष तीनों 
प्रकारका, (॥) तालव्य इकार (हस्व और दीघे), (| ) कण्ठतालब्य ए तथा 
(५) मूर्धन्य ऋ (हस्व और गुरु), इन चार स्थानोंसे उच्चाय स्वरोंका प्रयाग 
किया है। [॥) कण्ठय, के, ,ख,' ग, घ, ड का, (॥) तालव्य जप ० 
(॥॥) मूर्घन्य ट, ण, र, और षका तथा (७) दनन्‍्त्य त, द, न, ओर स॒ का 
इस प्रकार इन चार ही स्थानोंसे उच्चार्य व्यज्जनोंका प्रयोग कविने किया 
है। कविने इन स्थानों से उच्चायं वर्णोके चयनमें एक और बात ध्यानमें 
रखी है : (१) स्वरोमें मात्रिक अवान्तर भेद भी दिये हैं । (२) व्यञ्जनोंमें 
(३) स्पशं, (॥) अच्तस्थ और ($#) ऊष्म प्रत्येक वर्गंका चयन किया है । 
इस प्रकार यहाँ शब्दवयनकी दुृष्करता स्पष्ट है ॥| ८८ ।। 


(२.२) तीन स्थानोंसें उच्चरित वर्णोके नियम वाला चित्र बन्ध--- 
प्रस्तुत ८५६ वाँ एलोक स्थाननियमवाले चित्रबन्धके द्वितीय तिस्थान वर्णनियम 
चित्रबन्धको प्रदर्शित करनेको दिया है । इसमें कविने वक्‍ताकी रतिके आलम्बन 


पा जे के दाग को पूर्वाज्भ 'क्‌' 'ष्‌ के योगमें 'ख्‌' के रूपमें भी उच्चरित 
होता है : चयो ट्वितीयाः: शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ (सिद्धान्तकोमुदी, 
हल्सन्धि);। शुक्लयजु:प्रातिशास्य ४।१९२० : असस्थाने मुदि द्वितीय 
शानकस्य । 
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(२.२) अनदड्भ-लद्भनालग्न-नाना55तड्ूा सदद्भाना । 
सदानध, सदानन्द, नताज़्रासज्छ सजद्धलत ॥ €०॥। 

(२.३) है सदा अनघ (पापरहित), सदानन्द (थश्रेष्ठोंको आनन्दित करने 

वाले ), नत (विनत) अज्ों वालीको प्रेम करने वाले मित्र, वह श्रेष्ठ सुन्दरी 

अनज्धका लकछ्छन (कामदेवकी मर्यादाका अतिक्रमण) करनेके कारण तरह- 


तरहके आतद्ोंमें आ घिरी है । (उसे तुम कामदेवके कोपसे बचाओ ) ॥।६ ०।॥। 
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विभाव सुन्दरी के उद्दीपन विभाव मुखकी अद्भुत आक्षकताका वर्णन पिछले 
पद्यके समान प्रथम पादमें नविपुलासे युकत्त इलोक छन्दमें किया है | कोमल 
तथा आननन्‍्द्दायी नील क॒ज्चितरकेशोंसे तथा कमलसद्श नयनोंपते युक्त 
ज्योत्स्नामय, देखते ही भली भाँती प्राण युक्त कर देने वाले (आनन ) मुख 
पदार्थ द्वारा भी हनन किए जानेसे अधिक विषम क्या होगा ? दण्डीके यहाँ 
यह विरोध है । ०।३३४ देखें । 
यहाँ (१) स्वरोंमें कण्ठय (7) अ, आ, (॥) तालव्य इ, ई, (हो) 
कण्ठ-तालव्य ए स्वरोंका ही प्रयोग किया गया है । (२) व्यञ्जनों में (4) 
कण्ठय क, घ, ह, (7) तालव्य च, छ, य, श, (7) दन्‍्त्य त, न, ल,स का, 
(३) तथा स्वरव्यञजनोभथात्मक अनुस्वारका' प्रयोग किया गया है। यहाँ 
भी अवान्तर सभी भेदोंका प्रयोग किया हुआ है । अर्थावबोधकी द्ष्टिसे 
यद्यपि यह पद्म प्रसादगृणयुवतत (झटिति अथंसमर्पक ) होनेसे सगम है, पर 
रचनाविधातमें वर्णचयनमें स्थानविशेषसे तथा उसमें भी अवान्तर भेदोंको 
स्थान देनेके लिये विशेष प्रयत्न अपेक्षित होनेसे यह आधुनिक मन्त्रिमण्डलके 
गठनके प्रयासोंके समान दुष्कर है, यह स्पष्ट है ।। ५६ ॥। 
(२.३) द्विस्थान वर्णनियम चित्र बन्ध--नवतितम इ्लोकम्रें कविने वर्ण- 
स्थाननियम चित्रबन्ध वाले पद्यमें सुन्दरीको विप्रलम्भ रतिका वर्णन किया 
है । उत्तराधंके सभी पद सम्बोधन हैं । कोई पुरुष अपने मिन्रको मत्रके प्रेममें 


बिरहिन नायिकाकी स्थितिका वर्णन कर रहा है। अथंक्ी दृष्टिसे यह सुगम 


१. शौनकके अनुसार अनुस्वारमें स्वर और व्यव्जन दोनोंके धर्म हैं । अतः 
यह स्वर भी माना जा सकता है और व्यञ्जन भी : अनुस्वारो व्यञ्जनं 
वा, स्वर वा (ऋव्प्रातिशाख्य १।५) । उवटने इसकी व्याख्या इसे 
स्वरव्यज्जनोभयात्मा वर्णान्तरके रूपमें बताकर की है : “अं! इत्यनुस्वारों 
वर्णसमाम्नाये पठच्ते । स कांश्चित्‌ स्वरधर्मान्‌ गह्नाति, कां श्चिद्‌ 
व्यज्जन-धर्मान्‌ ।**“तनत्रो भय-धमे-योगादुभय-स्वभाव॑ स्वर-व्यअूनयो रन्यद्‌ 
वर्णान्तरं प्रकाशयति--“अनुस्वारो व्यञ्जनं वा, स्वरो वा ।' इति । 





३।६०] ३. बर्ण-नियम चित्र बन्ध : (२.३) द्वि-स्थान वर्ण-नियम्म ११३ 


है । पर रचनाकी दृष्टिप्ते दो ही स्थानोंके ब्यञ्जत्तोंके चुय्नन के कारण कठिन है ॥ 

इसमें () कण्ठय व्यञ्जनों क, ग, घर, 5, का तथा () दनन्‍्त्य त, द, न 

और स का प्रयोग हुआ है । पिछले दो उद्ाहरणोंमें स्वर और व्यज्जन दोनों, 

सदशसड्ख्यक स्थाननियमसे प्रयुक्त थे ।!' यहाँ स्वरस्थातनियम है, किन्तु 
वह॒व्यडःजनस्थाननियमसे भिन्‍न है : केवल कण्ठय्य 'अ का ही हस्व और 
दीघे रूपोंमें प्रयोग हुआ है । इससे यह सूचित होता है कि आचायके मनमें 

() केवल व्यञ्जन या (॥) केवल स्व॒रका स्थाननियम्त भी शोभाकारकके 

रूपमें स्थित है । इस दृष्टिसे यह श्लोक ह्विस्थानव्यअझजननियम और एकस्थान- 

स्वरनियमका उदाहरण है। मिश्र पद्धतिको आदर देने वाले आचायेके लिये 
यह दिकनिर्देश उचित ही है। यहाँ भी कबिने स्पशे, अन्तस्थ और ऊष्म 
तीनों प्रकारके व्यञ्जनोंका प्रयोग किया है । 

नताड्रगसड्भरा---नतान्यज्जानि यस्या:, सा चताज्ञी, नताज्ञा ( बहुत्नीहि) । 
नताज्भायामासज्ध॒भआसक्ति: प्रेमा यस्य, तथाविध्व (बहु०) । रत्नश्रीज्ञान 
आदिने “नताज्भासड-गेन सद्भुत विग्रह मानकर 'सज्भुत' को समासका उत्तर 
पद माना है : हे अन्यस्त्रीसम्भोगप्रसज्भ ॥ पर यह पिछले दो विशेषणोंके 
विपरीत होनेसे उचित नहीं है : अन्यस्त्री सम्भोगप्रसद्भ (परस्त्रीके सम्भोगमे 
लीन) पुरुष 'सदा अनघा (निष्पाप) तथा 'सदानन्द' (सत्‌॒को, या सदा, 
श्रानन्दित करने वाला) कैसे होगा ? सद्भत-सम्‌ - %/गम्‌ +- कत । ता 
जब भावमें होता है, तब 'सख्य” अर्थ होता है ओर जब कर्ता अथमें, तब 
रूढिसे 'सखा' अथवा यौगिक 'संयुकत” अथे होता है! ॥। ६० ॥। 

१. पीछे स्वरों और ब्यञ्जनोंके स्थानोंमें भेद व्यछ्जनोंका कण्ठ-तालब्य 
भेद सम्भव न होनेसे हुआ है। समानाक्षर (5777० ५०५७५७।$) उसी 
स्थान वाले प्रयुक्त हैं, जिस स्थानके व्यज्जन हैं । सन्ध्यक्षर 
(049/॥0॥25$) भिन्‍न हैं । 

२. सिद्धान्तकौमुदी, स्त्रीप्रत्यय : नासिकोदरौष्ठजड-घादन्तकणंश्ृद्भधाचच 
। अष्टा ० ४। १। ५५) ॥। अत्र व॒त्ति:--अज्ञ गात्र-कण्ठ भ्यो वक्‍तव्यम्‌ || 
स्वज्भी, स्वड-्गेल्यादि । कवियोंमें डीषन्ल अधिक प्रचलित है : अब 
प्रभ्त्यवनताजिडि, तवास्मि दास: (कुम्ररसम्धन ४८६ ) ॥ दण्डीने 
अकारबहुल पद्म्ें शभिल्नस्थानोच्च। य॑ एक ईकारान्तका प्रयोग वरस्य- 
कारक समझकर नहीं किया है । 

३. अष्टाध्यायी ३३१।१०४ : अजय सज्ञतम्‌ । भट्टिकाव्य ६।५३ : तेन 
सद्भतमार्येण रामाजर्य कुरु द्रततू । ५५ : आदृत्यस्तेन वृत्येन स्तुत्यो 
जष्येण सद्भत: । 





च् 





११४ द ट -... काव्यादर्श [३॥।६ १ 


/ (२.४) अगा गाज्ाज्भकाकाक-गाहकाघक-काक-हा । 
अहाहा5द्भधा, ख-गाडुगग-कड्भागग-खंगकाकक: ॥| ६१॥ 
(२.४) गज्भाके जलमें (जलविहारमें अपक्षित राजस) चञ्चलतासे रहित 
होकर, अर्थात्‌ सात्त्विक पुण्यबुछ्धिसि, अवगाहन (स्नान) करने वाले, हा-हाकार 
(शोक, घिकक्‍्कारके शब्दों) को (गज्भास्तानसे पवित्र होनेके कारण ) नहीं 
भाषप्त करने वाले आकाशमें गतिशील सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतियोंको 
अछ्धूमें धारण करने वाले (सुमेरु) पव॑तको अर्थात्‌, वहाँ स्थित सभी २१ स्वर्गोो 
को प्राप्त करने वाले (हे सत्पुरुष), महा-पातक आदि निन्दित पापों रूपी 
कोवोंको (स्नानके पुण्यसे) नष्ट करने वाले तथा स्थावर जज्जम दोनों रूपोंमें 
स्थित ब्रह्मकी प्राप्तिके सुख वाले होकर आदित्यमण्डलकी प्राप्ति रूपी बेराज 
पदको प्राप्त (ही) हो गए हो, अर्थात्‌ इस पदको अवष्य प्राप्त करोगे ॥।६ १।॥। 
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(२.४) एकस्थान वर्णनियम चित्रबन्ध--इक्यानवंवे श्लोकमें किन गद्धा- 

स्तानके पुण्यका महत्त्व गद्भास्नान करने वाले किसी पुरुषके लिए उत्तम 

वेराजपदकी प्राप्तिकी आशंसासे व्यकत्त किया है। इसमें कविने कण्ठय (१) 

स्वर अ, आ का, (२३) स्पशे व्यञ्जनों क, ख, ग, घ, ड, (7) ऊष्म हु और 

(॥) विसग' इन एक ही स्थान कण्ठसे उच्चार्य वेणोंका मिलाजला 
( लयात्मक) प्रयोग किया है। रचनाकी दुष्क्ररता स्पष्ट हे । /] 

गाज़-काकाक-गाहक- गज्भाया इदं गाज़म, तस्येदम्‌ (अष्टा ० ४।३। १२०) 

| अण्‌, गाज च तत्‌ कम्‌ उदकम्‌ गाज कम्‌ गद्भाजलम्‌, ककनं लौल्य॑ चाजउ्चल्यम, 

कक लौल्ये (म्वादि) न काकः अकाक:, अचञ्चलता, अकाकेन गाहते प्रविशति 





१. अन्वय:--- (है) गाझ्गन-काकाक-गाहक, अ-हाहा&5ज्, ख-गाड्ूग-क जू, 
अघक-काक-हा अग-खग-काककः (त्वम्‌) गाम्‌ अगा:। रत्नश्रीज्ञानने 
पद्यके अन्तिम शब्दकों भी सम्बोधन ही माना है । इस पाठमें कण्ठ्य वर्णों 
में विसर्ग रह जाता है । अतः पूर्वार्धके अन्तमें प्रथमान्तके समान उत्तरा्ध 
के अन्तमें भी प्रथमान्त पाठ विसगंका भी समावेश हो जानेसे उचित हे 

२. एक-विंशत्यमीः स्वर्गा निविष्टा मेरु-मूर्थनि ।। नृसिहपुराण ३०।२४ 
सरित्स्नायी**'निम्म॑लं स्वरगंमाप्नोति**" ॥। ३७ 

रे. अः, “| क, /< प, अं (ऋकध्रातिशाख्य॑, विष्णुमित्रकृत वर्गदयवृत्तियुत, 
पृष्ठ १६) तक प्रोक्त वर्णाराशिमें स्वर और अनुस्वारसे इतर वर्णोंको 
शौनकने “व्यठूजन कहा है : सर्व: शेषों व्यण्जनान्येव (ऋ प्रा १६) । 

* विसंर्गकी गणना व्यंजनोंमें भी ऊष्म वर्णोमें की है: प्रथमपञ्चमी च द्वा 
ऊष्मणाम्‌ । केचिदेता उरस्यी (ऋ प्रा १।३८-३६) । | 





3।६२] ३ (३.१) त्रि-विध पञ्चस्थानवर्ण-नियम चित्र बन्ध श्श्प्रूः 


२.१ रे रे रोरू-रुरूरो-रुगागो-गो5गाज़-गोड्ग-गुः । 

(३.१.) अरे अरे (अति नीच) निमं॑म, अचञड्चल (मौन) वाणी वाला 
अर्थात्‌ चुपचाप होकर पव॑तके अज्लों (कन्दरा, खोह, शिलाकी ओटग) में 
(अथवा वरक्षोंके अज्धों तने, डालियों, पत्तों, झुरमुटोंकी ओटमें) स्थित, मेरे 


# “१७०00. 
के ७" ३. ध 0 े  3ढ ढ05 /6“5 >>. “8 “3५ ढ* 3 ढौ., आौ ९ 2 ८6 अल 3 पलक 2, 6 आय & ७ 3५" ९ ढञ0. 0. &”५..धञधव..ट0 0 ४१. ५.9. १... लत 6. (०.०४. “हीं. #.जही 


इति अक्राक-गाहक:, गाज्भ-कस्य अकाक-गाहक:, तस्य सम्बोधनम्‌ अ-हा-हाअ्ड्भरः 
हा-हा-शब्द॑_ शोक-धिक्कार-व्यञ>जकम्‌ अद्भाति गच्छति, अगि'* गत्यर्था: 
(भ्वादि) इति हा-हा5च्भ:, न हा-हा-5ड्भ: इति अ-हा-हा5ज्भ:, तस्य सम्बोधनम्‌ । 
ख-गाड़ूगाकड्ूः --खेन गच्छन्तीति ख-गानि नक्षत्रादीनि ज्योत्तीषि, तानि अद्ू 
यस्य स खगाडू:, स चासावग: पर्वत: सुमरुः त॑ कड्भूतिं इति ख-गाद्ू-कद्धु:, 
ककि:* गत्यर्था: (भ्वादि), तस्य सम्बुद्धों अधक-काक-हा-- कुत्सितानि निरति- 
शय-तमोमय-नि रय-गतिफलत्वान्निन्दितानि अघानि पापानि अघ-कानि, तानन्‍्येव 
काका इव कुत्सितत्वात्‌, इति अधक-काका:, रूपकसमासः, तान्‌ हस्ति नाशयति 
इति । अग-खग-काककः-- न गच्छती त्यगं स्थावरम्‌ । खेन आकाशेन गच्छ- 
तीति खगम्‌ जद्भामम, अगं च खगं चेत्यग-खगं स्थावर-जज्भमं, तथाविधं च कम्‌ 
सुखस्वहूपमानन्दमय ब्रह्म अग-खग-कम्‌, तस्य अकनम्‌ आकः गमन प्राप्तिरिति 


यावत्‌, तस्य क॑ सुखमस्त्यस्य, मत्वर्थीयो5चू, सः । गाम्‌ आदित्य, तदुपल्षित - 


स्वगंम । अगा:--गत वानसि, इणो गा लुडिः (अष्टा ० २।४।४४५ ) --यहाँ 'एसे 
'ुरुषका स्वगंगमन अवश्य होता है,' इस धारणासे भविष्यकालमें ही भूतकाल 
का प्रयोग उपचारसे किया गया है (“-रत्नश्वी ) ॥| ६१-॥। 
(३.१) त्रिविध पठ्चस्व॒र-स्थान-वर्णनियसवान्‌ चित्रबन्ध 
में कविने आश्रमके पालतू मृगको मारने वाले किसी शिकारोको अपने पास 


आनेसे मना करते किसी तपस्वीका वर्णन किया है । 


8२वें श्लोक 








महाभारत, वनपव॑ १६३।१५,२७,२८ आदि देखें । 


२. रत्नश्रीज्ञानकी यह व्याख्या भी सुन्दर है : एवं कल्याणाशयत्वाद्‌ दुजन- 
टिल॑ गच्छन्ति अदान्तत्वाद्‌ 


संसर्गोडपि तब नास्तीति कथयति--अगन्ति क्‌ 
इत्यगानि । कतंयंच्‌ । अगानि च तानि खानी न्द्रियांणि चेत्यग-खानि । 
तानि गच्छन्तीत्यग-ख-गा: अदान्तन्द्रियाड, खला इति यावत्‌ ॥ त एव 
कत्सितत्वांदगखगका: । तेष्वकको5लोलोड्लुब्धो निरपेक्षस्तत्संसगं-द्ेषात्‌ । 
.. भर्थात्‌ विषयोंके प्रति कुटिलतासे (मनुष्यको हानिकारक रूपसे ) गमन 
करने वाली ज्ञानकर्म॑न्द्रियोके प्रति. गमन करने वाले असंयमी लोगोंमें 


, संसर्ग नहीं रखने वाला प्रकृत पुरुष । रत्तश्रीज्ञानने इस. विशेषणको 


सम्बोधन माना है । 





१६६ कन्या दर [२६३ . 


कि कंका-काक्‌-कः काको सा-सा55गा मा ससांसस' ॥॥६२॥। 
क्‍ (३.२) देवानाल्नन्दनो देवो नोदनो वेदनिन्दिनः । 
(पालित) किलकारियाँ भरते रुक मृगकी छातीको आहत करनेके अपराधको 
प्राप्त (तू) मेरे पास मत आ, मत आ । क्‍या कौआ (कभी ) केका (मयूर- 
घ्वति) की स्वरभज्धियों (आनन्दकारी पञचम ) को बोलने वाला हो सकता 
है. ? ॥ ६२ ॥। 
. (३.२) देवताओंको प्रसन्‍त करने वाले, वेदनिन्दक (असुर) वर्गंको ढुःखी 





यह उदाहरण चित्रबन्धकी दष्टिसे बहुत कलापूर्ण है । इसमें तीनों प्रकार 
के नियम एक साथ अपनाए गये हैं : (१) पञ्च-स्वर-नियम---अ, इ, उ, ए 
तथा ओ; (२) पञू्च-स्थान-नियम--(क ) स्वर : (|) कण्ट्य अ, आ. (४) 
तालव्य इ, (ग) ओष्ठ्य उ, (8५) कण्ठ-तालव्य ए, (५) कण्ठोष्ट्य ओ;. 
(ख ) व्यज्जन: () कण्ठय क, ग, विसगं, (॥) कण्ठ-नासिक्य (अनुनासिक ) 
ड, (7) मूर्घन्य र, (॥७) जिद्धामूलीय >:क तथा (५) ओष्ठथ म; (३) 
पञ्च-व्यह्जन-नियम--क, ग, डः, म और र । विसगग उपध्मानीय एवं जिह्ा- 
मूलीय घोष हका ही अघोष रूप (१]|०७॥0॥6) होनेसे' स्वतन्त्र व्यञ्जनके 
रूपमें अभिप्रेत नहीं हैं। नियमत: स्वरके पश्चात्‌ तदद्भत्वेन प्रयुक्त होनेके । 
कारण अनुस्वार एंवं विस स्वरधर्म अंधिक हैं, स्वतन्त्र वर्ण कम । पर स्थान- 
नियममें सुस्पष्टतया पृथकप्रयत्ननिवंत्येततके कारण उनकी पृथग गणना उचित " 





है । 'चतु:प्रभूति' अल्पत्वका उपलक्षक ही है । इयत्ताका निर्धारक नहीं । 
सभी टीकाकारोंने इस श्लोककों चतुवर्णनियमका उदाहरण माना है ॥ 
“हके अधोष रूप और उमके रूपभेद जिल्वामलीयको छोडनेपर भी दो बार 
क्‍ प्रयुक्त नासिक्य स्पशे 'ड की पञ्चम वर्णताका अपलाप कंसे क्रिया जा सकता 
है ? इसके अतिरिक्त, जब अन्य दो प्रकारके वर्णनियम भी यहाँ व्यवस्थित 
रूपसे उपस्थित हैं, तो उन्हें शोभाकारक (चित्रबन्धत्वका प्रयोजक) क्‍यों न 
क्‍ माना जाये ? अत: वस्तुत: आचायेने यहाँ तीनों प्रकारके चित्रबन्धोंकी संसृष्टि 

(समकक्षतया. उपस्थिति ) प्रस्तुत की है ।। ६२ ॥। 

(३.२) शअ्रिवर्ण-नियसवान्‌ चित्र-बन्ध--हिरण्यकशिपु द्वारा मुष्टिसे 
ताडित स्तम्भसे अतिभीषण निन्नाद करते हुए भगवान्‌ विष्णु प्रव ट छुए । इसी 











१. अन्वयः--रे रे अमम, अगौद्ध-ग:, अगगृः, मम रोरू-रूरुरो-रुगागौ-गः 
(त्वम्‌) मा मा-मा आ-गा: । कि काक: केका-काक-कः: ? 
२. ऋनषप्रा०१११०: उत्तरेषष्टा ऊष्माण: | ११: अन्त्या: संप्त तेषामघोषा: । 








३।६३ ] ३. (३.२) त्रि-वर्ण-नियमवान्‌ चित्र बन्ध : ११७ 


दिवन्दुदाव नादेन दाने दानधनन्दिनः ॥ श्रे ॥ 
करने वाले देव (त॒सिह रूपघारी विष्णु) ने दानवनन्दन (हिरण्यकशिपु ) के 
खण्डन (दान, विदारण) (प्रयुक्त) गरजना (त्ताद) से आकाशको विदीर्ण कर 
दिया ॥।| ६३ ॥। 
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-पुराणप्र सिद्ध कथाको आचार्य दण्डीने तिरानवेंवे श्लोकमें बताया है | त्रह्मासे 
वर प्राप्त करनेके बाद तिश्चिन्त हुए हिरण्यकशिपुने बेदप्रतिपादित 
मर्यादाओंको तोड़ना शुरू किया । हरिभक्त प्रह्नादसे चिढ़कर उसने 'स्तम्भमें 
स्थित विष्णु तेरी रक्षा करेगा' कहकर उस स्तम्भप्रर मुष्टिकाका प्रह्मार 
किया ।* उस स्तम्भसे तभी अति भीषण निनद (गज॑ना) हुआ, जिससे 
ब्रह्माण्ड कटाह ही फूटनेकों आया और ब्रह्मादि देबोंको भी लगा कि अब 
उनके लोकंका प्रलय होने ही वाला है । श्रीम-:ड्रागवर्तकीं इस कथाकों आचार 
दण्डीने सद्भ तात्मक 'वेदनिन्दिन:', दाने नादेंन दिवं ढुदाव से व्यक्त किया हैं। 
यहाँ स्व॒र तो विविध प्रकारके अ, इ, उ, एँ तथा ओ आये हैं । किन्तु ये 
चित्रत्वप्रयोजक नहीं हैं । ग्यज्जन केवल तीन हैं : (४ द १२ बार, (7) न १८ 
बार, (;) व छह बार। इन व्यज्जनोंका प्रयोग पीछेके उदाहरणोंमें पूरे 
पादमें या श्लोकके काफी बड़े हिस्सेमें लगातार एक ही व्यछ्जनके प्रयोगके 
रूपमें हुआ है; किन्तु यहाँ यह एक. उचित व्यवधानसे हुआ है । इससे यह 
बन्ध बहुरंगी मनकोंसे व्यवहित ग्रथित मालाके समान सुशोभित हो गया है । 
इससे आचार्य 'स्थाननियमके निबन्धनका यह भी एक श्रकार है', यह सूचित 
करना चाहते हैं ।" इस ग्रथनसे यहाँ अनुप्रासकी भी सुन्दर सृष्टि हो गई हैँ । 


१. दितेद्वविव दायादौ देत्य-दानव-वन्दिती । 
हिरण्यकशिपुर्नाम, हिरण्याक्षश्च कीतितौ ॥। श्रीमज्भांगवत ६।६८५। १ १ 
२. स॒ एवं वर्णाश्रमिभि: ऋतुभिर्भूरि-दक्षिण: । 
इज्यमानों ह॒विर्भोगानग्रहीत्‌ स्वेन तैजसा ।। 
एवमैश्वयमत्तस्य दृष्तस्पोच्छास्त्रवर्तिन: । 
कालो महान्‌व्यतीयाय ब्रह्मशापमुपेयुष: ॥॥ २० 
यदा देवेष, वेदेषु, गोषु, विप्रेषु, साधषु । 
धर्मे मयि च विद्वेष:, स वा आशु विनश्यति ॥| २७ 
३. खडद्भ प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्स्तम्भं तताडातिबल: स्व 
४. तदेव तस्मिन्नितदोउइतिभीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्क्टत | 
य॑ वे स्त्रधिष्ण्योपगत॑ त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाष्ययम जे मेनिरे ॥१६ 
५. इसकी चर्चा ३८४, पृष्ठ १०६ में की जा चुकी है । 


श्रीम-ड्रागवत ७॥४।१५ 


$, 


मुष्टिना ।॥5१५ 
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(२.२) सूरि:/ सूरासुरासारि-सारः, सारसि-सारसा:। 
ससार सरसीः सीरी स-सूरुः स सरा-रसी ॥| ९४ ॥ 
(२.४) नूनन्तुन्तनानि नानेन नाननेनाननानि सः। है. 
नानेना ननु नानूनेनेनेनानानिनो निनी:'।॥ ६५॥ 
(३.३) विद्वान्‌ (नीतिज्ञ), सुरों और असुरोंको व्याप्त करने वाले बलसे 
3फ, सुन्दर जाँघों वाली रमणियों सहित, सुरामें रस लेने वाले उन हलधरः 
(बलराम) ने कलरव करते सारसों वाली सरसियों (पृष्करिणियों ) में अव- 
गाहन किया ।। ६४ ।। 


.. (३.४) इस बलवान्‌ (पुरुष) ने हमारी सेनाओंको निश्चय ही ध्वस्त 
नहीं कर दिया है, .ऐसा नहीं है (अर्थात्‌ ध्वस्त कर ही दिया है) । न्यूनके 
विपरीत (अर्थात अधिक, बलवत्तर) इस (पूर्वोक्त पुरुष) के साथ बलहीनों: 
(दुबेलों)को लड़ाने वाला (पुरुष) क्या निरपराध हो, ऐसा नहीं है ? (अर्थात्‌ 
ऐसा पुरष अपराधी दे ही0 ॥। पी आ। 


१६..5....६..."...- ७.0... 5७4६... 5............5../5.. “-३६...क्‍७....७..ध०७./ हे जन ७७... ३.० .0> ३... ७०५. ९८४०० ण० ० >> उप है. 


. अंदाव--दुदु उपतापे (स्वादि०) कतंरि लिटू, प्र० ए० वब०। द्यलोक 
(आकाश अमतं, निराकार द्रव्य ) को उपतप्त करना सम्भव नहीं है | अतः 
लक्षणया द्युस्थ विभिन्‍न लोकोंके निवासी अभिष्रत हैं । श्रीम:-द्वागवतमें इसी 
भावको सुन्दर अभिव्यक्ति दी गई है। दण्डीने सहक्षेपके कारण सच्करेत ही 
किया है । दाने-- दो अवखण्डने (दिवादि०)से ल्युट, सप्तमी, ए० ब० ।।६३॥। 

(३-३) द्वि-व्यअझजन-नियम चित्र बन्ध--चो रानवेवे श्लोकमें आचार्य 
दण्डीने बलवत्ता, स्त्रीसज्भ और सुरापानके लिये प्रसिद्ध हलायुध बलरामके 
पुष्क रिणियोंमें विहारका वर्णन समूचे श्लोकमें 'स' और 'र॒ दो व्यञ्जनोंका 
ही प्रयोग करके किया है। सत्र यहाँ यद्यवि अ, इ, उ (सब हस्व और दीघे) 
तोन ही प्रयुक्त हुए हैं, अतः स्वरनियम भी है | तथापि समूचे ध्वनिप्रभावकी 
दृष्टिपे व्यज्जननियम चारुतर है । यों इसमें सादा-सा यमक भी है ॥। ६४ ॥ 

(३.४) एक-व्यक्जन-नियमवान्‌ चित्र बन्ध--वर्णनियम बन्ध प्रकरणके 

अन्तिम शलोकमें आचार्य दण्डीने बलवान्‌ शन्नुसे भिड़नेके कारण डरे हुए निरबंभ 
लोगों द्वारा अपने स्वामीकी आलोचना कराई है । भारविका उदाहरण 
अरथंकी दृष्टिसे इससे बेहतर है । किन्तु उसमें चतुथंपादान्तमें तकारका प्रयोग 


कक कफ उ+ + ० *सि बज सं 
६. अन्वय : अनेत अननेन नः अननानि नून॑ न नुन्नानि, न । अनूनेन एनेन 


अनानिन: निनी; ना ननु अनेना: न ? 











३।६६ |] दुष्कर एवं सुकर मार्गेका उपसंहार ११६ 


इति दुष्करसार्गेईपि किडि्चिदादशितः क्रम: । 
प्रहेलिकाप्रकाराणां पुनरुद्ििश्यते गतिः ॥ .६६ ॥। 
इस प्रकार दुष्करर (कठिन, दुर्वोध्च रचना वाले) मार्गमें भी क्रम (व्यवस्था, 
स्वरूप) कुछ दिखा दिया है । अब प्रहेलिकाके भेदोंका स्वरूप नामतः बताया 
जा रहा. है ।। ६६ ।॥। 
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एकव्यऊझजन नियमको शिथिल करता है ।!' परवर्ती आचार्यों द्वारा अच्त्य 
वर्णकी भिन्‍नताको दोषावह न बताना' कविके सामथ्यंकी शिथिलताको 
स्वीकार करना है । दण्डीके प्रकृत उदाहरणमें एक ही व्यछ्जन नकारका 
प्रयोग किया गया है । विसगंको उस दृष्टिसे व्यञ्जन नहीं माना जाता 
(एलोक €२, पृष्ठ ११६ देखें) । अतः वह एकव्यज्जन नियमका भज्जक नहों 
है ९५ ।। 

दुष्कर एवं सुकर मार्गका उपसंहार--आचारय्य दण्डीने तृतीय अध्यायमें 
(क) ३७वें श्लोक तक सुकर बन्ध वाले यमकका निरूपण किया है । (ख) 
३८्वेंसे ७७वें श्लोक तक ४० एलोकोंमें दुष्कर बन्ध वाले यसकके विभिन्‍न भेद 
और उनके उदाहरण दिये हैं । (ग) ७८वें से 5२वें तक ५ एलोकोंमें त्रिविध 
दष्कर आकारबन्ध प्रदान किये हैं। (घ) ८३वें से ६५ वें तक १३ श्लोकोंमें 
दुष्कर वर्णनियमके तीत प्रक्रार उनके चार-चार अवान्तर भंदोंमें प्रतिपादित 
किये हैं । इस प्रकार (ख--घ) १८वेंसे ६५वें तक ५८ एलोंकोंमें आचार्य 
दण्डीने काठपमें शोभावह दष्कर निबन्धनके मार्गका सडसक्षेपमें किन्तु अनुक्त- 
की उपलक्षकताकी दृष्टिसे समृद्ध वर्णन किया है । 

'अपि'से दुष्क्ररसे पूर्व प्रतिपादित (क) सकर मार्गका समुच्चय आचाये 
को इष्ट है | दुष्करके अतिरिक्त सुकर मार्गका भी निरूपण सडक्षेपसे 
(किड्चिद) ही किया गया है । सुकरकी सड्क्षिप्तताका सप्ट कथन पीछ 
३७वें श्लोकमें किया जा चका है। दष्कर” मार्ग भी पूरी तरहसे नहीं 
दिखलाया गया है | कुछ ही दिखलाया गया है । दृष्करके इस 'किडिन्विदादशित 
ऋम' में अभी (डः) प्रहेलिकाओं (पहेलियों )का निरूपण रहता है ॥ आचायेते 
अगले ८० एलोकोमें पूर्वाचार्यों द्वारा निर्दिष्ट पन्द्रह शुद्ध और एक संकीणणं 
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१. न नोननुत्तो, नुन्तोनों, नाना नाना55तना ननु । 
नुन्नोउनुन्नो ननुन्‍्नेनो नानेना लुन्ननुन्‍्न नुत्‌ ।। किरातारजनीय १५॥१५ 
२. किरातार्जनीय १५।१४ पर मह्लिनाथ सूरिका घण्टापथ : अयमेकव्य- 
वजन: । अन्त्यस्तकारस्तु न दोषावह: । 'नान्त्यवर्णस्तु भेदक: इत्यभ्यनु- 
ज्ञानात्‌ । 











१२० का ब्यो दंर्श [३॥६६ 


प्रकारकी पहेनियोंके नाम तथा लक्षण दिये हैं। उन्हीं आचांयों द्वारा प्रोक्‍्त 
१४ दुष्ट पहेलियाँ न बंतानेका प्रयोजन ११वें श्लीकमें बतांकर १६ श्लोकोंमें 
पूर्वोक्त साधु प्रहेलिंकाओंके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । सद्धीर्ण प्रकार उप- 
लक्षक है नाता (गौणे-मुख्य भावसे तंथा समकक्ष रूपसे सम्पन्न) सद्भूर- 
प्रकारोंका । प्रहेलिका प्रकरणके अन्तिम (१७वें) श्लोकमें संड्भगरीण प्रहेलिकाबीी 
सज्ति बताई हैं। इस प्रकार €७से १२४ तकके २७ श्लोकोंकी नक्षत्रमाल[से 
आचायेने रमेणीय प्रहेलियोंकी कण्ठभूषा निर्मित की है । 


आचायने प्रहेलिकाओंके प्रयोजनोंमें (६७वें श्लोकमें) 'परव्यामो हन' 
भी एक प्रयोजन बताया है । इससे प्रहेलिकाओंकी दुष्करता सूचित होती है । 
रत्नश्रीज्ञान, वादि जद्धालदेव तरूण वाचंस्पंति आदि प्राचीन तथा रज्भाचार्य 
रेड्डी आदि अर्वाचीन सभी टीकाकारोंने इसके पूर्वांध श्लोकमें दुष्कर मागंका 
उपसंहार माना है । यंह उचित नहीं है । केवल पूर्वाध॑में दुष्क रका उपसंहार 
माननेसे प्रहेलिकाएँ दुंष्क रसे बहिर्भूत माननी होंगी । तब वे पर-व्या मो हन में 
उपयुक्त कंसे होंगी ? यह प्रयोजन तो इनके दुष्कर, दुर्बोध होनेसे ही सिद्ध 
हों सकंता है, सुकर होनेसे नहीं । अत: इस समूचे श्लोकमें दृष्करका उपसंहार 
मानना उचिंत है ।। 


श्रधोदतयां गुरो प्रातइचन्द्रे रिरंसि-संयुते । 
वर्णनियेमवांड्चित्रबन्धी. व्याख्यायथि यत्नतः ।। १ ।। 
हन्तेदमुज्ज्वलं दीप्त॑ प्रजाहाहाकरं नभ्ः । 

न स्पृष्ट सेघनास्नाईषपि; नितान्ताकरुण: प्रभु: ।। २॥। 
कप्याचरण राज्ञि प्रजास्वस्यानुयासू च । 
कुतो देवस्य दृष्टि: स्यात्कोमला सुखदायिनी ॥। ३ 
हरो हरतु सनन्‍्तापमल दुष्कर्मभावनाम्‌ । 
भव्यं भवतु लोकस्य; देश स्याच्छासन शुभम्‌ ।। ४ 


--+ 0 +--+ 


नभःकष्ण भूगो रात्रों यूगे-युगे प्रहेलिकाः । 
लोकमानसगाहिन्यो हंसपोी यथा समुज्ज्वला: || १ |। 
निर्दोषारावसंयुक्ता बविद्ददूबालमनो हरा: । 
सम्प्रत्याख्यामि ता: सम्यग्‌ बेदे लोके समादता: ॥| २।। 
नेवेष्टा भामहैमुंग्धेयक्त्याउडवयातास्तु दण्डिमि: । 
इतो यत्नेन मय्येषा प्रीयतां वागधीदवरी ॥॥ ३ |। 


६ 











३॥।६६ |] ४. प्रहेलिका | 


पाटलोौष्ठबलच्छुन्नदंशनस्मितंपुष्पिणी । 
नखनिर्भातंवीणा5$5ढचतारस्वरनिनोंदिनी | ४ | 
४. प्रहेलिका--यह शब्द प्र-+-</ हिल (भावकरंण, तु० ) +-5त +-कन्‌ 

(अनुकम्पामें)-) टापू से निष्पन्त है ।! इससे प्रकट होने वाला भाव “व्या- 

मोहन! (उलझनमें, चक्‍करंमें डालना) है, यह इस शब्दके प्राचीन पर्याय 

'प्रवल्हिका' की ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मणोंमें उपलब्ध व्याख्या तथा उसके 

अथंवंवेदीय उदाहरणोंसे' स्पष्ट है। भावप्रकाशनकी यह पद्धति निबन्धनके 

काव्यात्मक स्वरूपके कारण प्रकृष्ट है तथा गोध्ियोंमें लोकंप्रिय॑ होनेसे 
अनुकम्पाका विषय है । इंस प्रकार चित्र अलझ्कौरंकी इस विंधिकां अर्थ 
व्यामोहनकारी उक्तिकां प्रकृष्ट (काव्यात्मंक) लोकंध्रिय प्रंकार' है । 
भामहके कथनसे विदित होता है कि 'प्रहेलिका का दुष्कर अलड्ूुा रोके 
मध्य निरूपण आचाय रामशमने “अच्युतोत्तरंं' नामक ग्रन्थमें किया था। 
भामहने इसका लक्षणं नहीं दिया है । इसके द्विविध चरित्रके निर्देशसे इसके 
स्वरूयपर कुछ प्रयास डाला है: प्रहेलिका (१) नाना धातुओं तथा अर्थोत्त 
गम्भी र (गूढ) होती है, तथा (२) नामसे यमक कहाती है । कदाचिद्‌ भामह 

१. अमरकोष १।६।८ : प्रवल्हिका प्रहेलिका । रामाश्रमी : प्रहेलयति 
अभिप्रायं सूचयति । 'हिल भावकरंण' (तुदांदि, प० सेट ) । उणादिसूत्र 
४।११८ : सर्वधातुम्य इन्‌ । अष्टा० ५॥३॥७६: अनुकम्पायास | यह 
शब्द कन्‌ प्रत्ययके विना भी मिलता है : प्रहेलि: । हिन्दी 'पहेली” इसीसे 
विकसित है । 

२. ऐं ब्रा० ३०७ (६।३३) : 
असुरा न्‌ प्रवल्ह्यार्थनातत्थायन्‌ 
अ्रातृव्यं॑ प्रवल्ह्याथंनमति यन्ति । सायणभाप्य : 
(अथवंवेद २०।१३३) इत्याद्या: षडनुष्दुभ: प्रवल्हिक55रूया: । बृहदृवता 
१।५७ : वितता55दि: प्रवल्हिका । गोपथ ब्रा०, उत्तर भाग, ६।१३ : 
अथ प्रवल्हिका: पूर्व शस्त्वा 'विततौ किरणों दो" (अथवं ० २०१३३) 
इति-*-। प्रवल्हिकाभिहं वे देवा असुराणां रसाम्प्रववृहु: | त यथा55भिर्‌ 
ह वे देवा असुराणां रसां प्रवव॒ृहु: | तस्मात्‌ प्रवल्हिका: । तत्‌ प्रवल्हिकानां 
प्रवल्हिकात्वम्‌ । वर्तंनीपर विचारार्थ निरुक्तके पाँच अध्याय, पृष्ठ 
५६६ देखें । 

३. नाता-धांत्वर्थ-गम्भीरा, यमक-व्यपदेशिनी । 

'प्रहेलिका' सा हयुदिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥ काव्यालड्कार २१६ 





प्रवल्द्िका:* शंसति । प्रवल्हिकाभिव देवा 
। तथवंत॒द्‌ यजमाना: प्रवल्हिकाभिरेवा भ्रियं 
“विततौ किरणौ हढॉ' 








77-55: 
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क्रोडा-गोष्ठी-विनोदेष्‌ तज्ज्ञ राकीर्ण-मन्त्रणे । 
पर-व्यामोहने चापि सोपयोगा: प्रहेलिकाः ॥। ६७ ॥ 
(१) खेलों, गोष्ठियों, मनो रञ0्जनके अवसरोंपर. (२) भीड़में बातचीत 
करनेमें और (३) दूसरोंको विशेष रूपसे भूलावा देन (चकरातने) में प्रहेलि+ 
काएँ उनके जानकारोंके द्वारा उपयोगी (लाभकारी ) होती हैं ।। ६७ ।| 





ऐसे यमक्रको नाममात्रका यमक कहते हैं, जिसमें नाना धातु अथवा अथ गृढ 
रहते हैं । पर अर्थोक्ी गढ़ताके कारण वे इसे 'प्रहेलिका' मानते हैं, यमक 
नहीं । भामहके इस कथनसे प्रद्टेलिका में (१) धातु तथा (२) अथंकी गढता 
लक्षण सिद्ध होती है । 'धातु' उपलक्षक है नाम उपसर्ग आदि प्रकारके शब्दों 
“४ ॥ इस प्रकार प्रहेलिकाके (१) हब्दगृूढ और (२) अथंगृढ भेद भामहको 
अभिप्रेत प्रतीत होते हैं । पर भामहका प्रहेलिकाको 'यमक' कहना कुछ जंचता 
नहीं है : यमकमें तो तुल्यश्रुति वर्णोकी आवृत्ति मुख्य स्वरूपलक्षण धर्म है; 
प्रहेलिकाके स्थलमें वह अनुप्रास, उपमा आदिके समान आनुषज्लिक तो हो 
सकती है, पर स्वरूपगत कंसे हो सकती है ? 
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दण्डीने (एलोक १०६ में) सोलह प्रकारकी पहेलियाँ पूर्वाचार्यों द्वारा 
निर्दिष्ट बताई हैं । रत्नश्रीज्ञानने पृर्वाचायोंकी व्याख्या 'रामशर्मादिभि:' की 
है । कह नहीं सकते कि उन्होंने यह नामोल्‍लेख युनी-सुनाई बातके आधारपर 
किया है, या रामशमक्रि ग्रन्थको देखकर किया है । पर दण्डीने (श्लोक १०६ 
में) पूर्वांचायोंको अभिमत १६ साधु और १४ दुष्ट प्रहेलिकाओंकी बात ठोस 
आधारपर (उनके ग्रन्थ देखकर) ही की लगती है। दण्डी द्वारा प्रस्तुत पूर्वा- 
चायमम्मत ये सोलह प्रहेलिकायें यमकके संस्पर्शसे रहित हैं । इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि पूर्वाचार्यों रामशर्मा आदिकी प्रहेलिकाओंमेंभी यमक 
तत्त्त आवश्यक नहीं रहा होगा, अन्यथा दण्डीके लक्षणोदाहरणोंमें यमक- 
संस्पर्श पू्॑पक्षके रूपमें ही सही, अवश्य, मिलता ॥॥ ६६ ॥॥ 


# ९ ०. 


प्रहेलिकाओंकी उपयोगिता--दण्डीने प्रहेलिकाका सामान्‍य लक्षण न देकर 
भेदोंके लक्षणमें उसे स्पष्ट किया है। षोडशभेदनिरूपणसे पृर्व आचायंने एक 
(६७) श्लोकमें पहेलियोंका प्रयोजन बताया है । वात्स्यायनके अनुसार नाग- 
रककी दिनचर्यामें अपराक्तक़ा समय गोष्ठी-विहारके लिये नियत था । इसके 
अतिरिक्त किसी निमित्तसे, पर्वोपर, या पक्ष अथवा मासमें किसी एक घोषित 


दिन समान विद्या, बुद्धि शील, आशथिक स्थिति और वयस्‌ वाले लोगोंका 
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जमावड़ा वेश्याभवनमें, सभामें या नागरकोंमेंसे ही किसी एकके घरपर होताः 
था । इनका उद्देश्य नागरकोंके काव्यव्यासज्भसे अथवा अन्य गीत, वाद्य आदि 
के प्रदर्शनसे बुद्धिविकास था । इनमें गम्भीर चर्चाओंको तो कम गुंजाइश थी, 
हाँ हल्की फूल्की काव्यचर्चा, अथवा कलाविषयक समस्याओंपर विचार आदि 
हुआ करता था ।' इस तरहके अवसरोंके लिये प्रहेलिका, प्रतिमाला (अन्त्या- 
क्षरी), समस्यापूति, कलायें विशेष उपयोगी होती थीं ।' गोष्ठियोंके अन्तमें 
श्रेष्ठ प्रहेलिका आदिको सम्मान व्यक्त करके प्रोत्साहित किया जाता था ।* 
इून सब प्रकारके अवसरोंपर आयोजित गोष्टियोंको आचायेने “क्रीडा- 
गोष्ठी-विनोदेष' कहा है । स्पष्ट है कि इन गोष्टियोंमें गम्भीर प्रबन्धकाव्योंका 
प्रणयन या उन पर विचार नहीं होता होगा। अतः प्रहेलिकाओंका (१) 
प्रथम उपयोग इन गोष्ठियोंमें इन्हें सुनाना, वाहवाही लूटना तथा अपने 
ईष्यालुओंकों हत-प्रभ करना और अपना तथा दूसरोंका विनोद (मनोस्ड्जन ) 
करते हुए कालक्षेप करना था । यही आज भी है । (२) जनसडकुल स्थानों 
में भी पहेलियाँ बुझाकर अपने मन्तव्यका सम्प्रषण करके आमनन्‍्त्रण (बात- 


१. कामसूत्र १।४॥२२ : गृहीत-प्रसाधनस्यापराक्तु गोष्ठोविहारा: ४ 
जयमजझ़ला : 'गोष्ठीविहार। -- 'गोष्ठयां क्रीडा' इति.। २६ : घटानि- 
बन्धनं, गोष्ठीसमवाय:, समापानकम्‌, उद्यानगमनं, समस्या:, क्रीडाश्च 
प्रवर्तयेतू । २७ : पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेडहनि*" ३४ : वेश्याभवने, 
सभायामन्यतमस्योदवर्सिति वा समान-विद्या-बुद्धि-शी ल-वित्त-व्यसा सह 


वेश्याभिरनुरूप रालापेरासनबन्धो गोष्ठी । ३५ : तत्र चर्षां काव्य- 


समस्या कलासमस्या च | जयमझ्भुला : सम्भूय दर्शनं निरूपणं तत्समस्या, - 


चर्चा इत्यथें: । 


२. कामसूत्र १।३।१६ तथा इसपर जयमज़्ुला : (२८) प्रहेलिका इति-- 


क्रीडार्था, वाकक्‍्यार्था च । (२६) प्रतिमाला इति-यस्या अन्त्याक्ष रिकेति 
प्रतीति: । सा क्रीडाडई्र्था वादार्था च । यथोवतम्‌--- 

'प्रतिश्लोक क्रमाद्यत्न सन्धायाक्ष रमन्तिमम्‌ । 

पठेतां श्लोकमन्योन्यं प्रतिमालेति सोच्यते ॥। इति । 


के 8 ( 3 ३ ) काव्यसमस्यथ प्रणम्‌ ट्‌ ति+--- "*+*क्ाव्पस्य घलोक स्य समस्यए् > 


पाद इत्यथे:, तस्था: प्रणं क्रीडा5र्थ वादार्थ च । 


३. कामसूत्र १।४॥३६ : तस्यामुज्ज्वला लोककान्‍्ता: पृज्या: प्रीतिसमाना- 


एचाहारिता: : 
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जीत) कर ली जाती है। (३) लोगोंको गूड शब्द अथवा गूृढाथंके प्रयोगसे 
चंक्करमें डालना भी पंहेलीका प्रयोजन है । 
इन तीनों प्रयोजनोंमें अन्तिम प्रयोजन ही पहलियोंका मुख्य प्रयोजन है। 
-वेंदिक साहित्यमें गृढार्थक बहुतंसे मन्त्र उपलब्ध हैं, जिनकी गृढाथंताका प्रयो- 
जन श्रोताओंकों चकंकरमें डालना है। प्रसिद्ध अस्पवाम्ीय (ऋ० १।१६४) 
सूक्तके १-४, ७, ११-२०, २२, ३२, ४१, ४८ मन्त्र ठेठ पहेलियाँ ही हैं, जिन्हें 
समझ न पानेपर श्रोताकों ऋषिसे पूछना पड़ा होगा : महाराज, अब इनका 
अर्थ समझाइय । अथवंवेदका तो एक प्रा सृक्त (२०।१३३) ही 'पहेलियोंका 
सूक्त कहा जाता है ।' ऐतरेय मंहीदासने इन्हें 'प्रवल्हिंका' कहा है : असुरों 
को पहलियोंमें उलझनमें डालकर देव लोग उनसे आगे बढ़ गये । यजमान भी 
पहेलियोंसे अपने शत्रुकों उलझाकर उनसे आगे बढ़ जाते हैं ।* 
आचार्य रुद्रटने इन तीनों प्रयोजनोंमें दण्डीको 'क्रीडा' को ही उपयुक्त 
मना हे उनको दष्टि कदाचिद्‌ यह है कि पहेलियोंस परव्यामोहन क्रीडा 
(मनोविनोद) का ही साधन है, साध्य नहीं । परव्यामोहन साध्य होनेपर 
शत्रुता पनपती है, जो काव्यका प्रयोजन नहीं हो सकती । पर भोजने 
(सरस्वत्ती० २।१३४में) दण्डीकी दृष्टिका ही अनुकरण किया है । 
स्पष्ट ही ये सब बातें महाकाव्यमें यत्र-तत्र-सवंत्र आने वाली स्थितियाँ 
नहीं हैं | अत: महाकाव्यमें तो इनका प्रयोग सीमित ही दोगा । हाँ, मुबतक 
आदि छोटे ब-ध इनका स्वतन्त्र क्षेत्र हैं। पर उनमें भी अवसर और प्रयोजन 
सीमित ही हैं। यही कारण है कि अच्छे कवि तथा काव्यशास्त्री पहेलियोंको 
अध्विक प्रोत्साहन नहीं देते | किन्तु भामहका यह कहना भी उचित नहीं है कि 
गूढशब्दार्थ होनेके कारण व्याख्यागम्य होनेसे प्रहेलिकारयें हय हैं ।" सहृदयोंके 





१. बहद बता १।५७ : वितता55दिः* प्रवल्हिका । *अथव्व २०।१३३। 

९. प्रवल्हिका:* शंसति | प्रवल्हिकाभिव देवा असुरान* प्रवल्द्याथैतान- 
त्यायन्‌ । तथबंतर यजमाना: प्रवल्हिकाभिरेवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रवल्ह्या् न- 
मति यन्ति । सायण : “विततीौ किरणौ द्वो/ (अथवं० २०।१३३) इत्याद्या 
पडनुष्टभ: प्रवल्हिका55रखु्या: । *इन शब्दोंकी वतंनीके लिये देखें निरुक्‍्त 
के पाँच अध्याय, ७।११, पृष्ठ ५६६ । 

है. मात्रा-बिन्दु-च्युतके, प्रहेलिका, कारक-क्रिया-गूढे । 

प्रश्नोत्तरादि चान्यत्‌ क्रीडामात्रोपयोगमिदम्‌ ॥| काव्याल० ५।२४ 

काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्‌ । 

उत्सवः सुधियामेव, हन्त दुर्मेघमो हता:।। काव्याल० २।२० 


# 
ीः की 











३॥<८४१] ४. प्रहेलिकाओंके लक्षण श्२५. 


(१) आहुः समागतां नाम गूढार्थां पद-सन्धिना । 

(२) वच्स्चिताधन्यन्न रूढेन यत्र शब्देन वझुचना ॥ ६८ ॥ 

(१) पदों (सुत्रन्त-तिडल्तरूप शब्दों) की सन्धिसे जिस उक्तिका अथ्थ 
छप जाता है, उसे समागता कहते हैं । 

(२) अन्य अर्थमें प्रसिद्ध शब्दका प्रयोग करके जहाँ छला जाता है, वह 
वज्चिता (कहलाती ) है ॥॥| ६८ || 


छोटे मोटे जमावड़ोंमें इस तरहके हल्के-फुल्के काव्य लोकहृदयग्राही होते हैं । 
यह अनुभवसिद्ध है. किसी आचायंवचनकी अपेक्षा नहीं करता ।। ६७ ॥। 





आचार्य दण्डीने प्रहेलिकाओंका निरूपण तीन क्रमोंमें किया है : (६ ) ६८- 
१०४।॥ तकके इलोकोंमें पन्द्रह शुद्ध प्रहेलि काओंके लक्षण बतानेके बाद इनके 
सड्धूरसे निष्पन्न सड्गेण प्रहेलिका प्रकारको बताया है; (२) पूर्वाचायंसम्मत 
दोषयुक्‍त चौदह प्रहेलिकाओंका अभिधान न करनेका हेतु १०६-१०७ में 
बताया है। (३) फिर १05 0 शद्ध प्रहेलिकाओंके पन्द्रह उदा 
हरण देकर १२३ में उदाह्ृत संकीण प्रहेलिकामें सद्कीर्ण पहेलियाँ बताकर इस 
उदाहरणको अन्य भेदोंके साड्ूयंका उपलक्षक बताया है । सभी प्रहेलिकाओंमें 
सामान्य तत्त्व परव्यामोहन है । व्यामोहन कहीं शब्दका स्वरूप समझ ने 
आनेसे आता है, तो कहीं अर्थंकी दुर्हलाके कारण आता है । शब्द और अर्थ 
को दुरूह बनानेके प्रकारोंमें भेद होनेसे ये प्रहेलिकायें एक-दूसरेसे भिन्‍न हैं । 

इन सोलह भेदोंके अतिरिक्त पूर्वाचायं चौदह दोषयुकत प्रहें लिका ये भी 
मानते थे , यह दण्डीने बताया है । 

(१) समागता--यह पहेली विशुद्ध रूपसे शब्दगढ्ाा है । दो प्रदोंमें स्वर- 
सन्धि या व्यञ्जनसन्विसे जब भिन्‍न प्रकारका शब्द तिष्प्न्त हो जाता है, तब 
पदके स्व॒रूपक्े विषयमें श्रोताकी बुद्धि आन्त हो जाती है । उस उक्तिका 
वास्तविक्र अर्थ छप जाता है । इस प्रक्रारक्री यह प्रहेलिका पदोंके समागम 
(सन्धान) के कारण निष्पन्त होनेसे 'समाग्रता' कहलाती है । इसका 
उदाहरण आपचायंने १०८ शलोकमें दिया है । 

(२) वश्चिता--विवल्षितसे भिन्‍न अथंमें प्रसिद्ध शब्दका प्रयोग करके 
उससे जहाँ विवक्षितार्थका गोपन किया ज़ाये, बह प्रहेलिका “बबण्च्चिता' होली 
है । इस प्रकार अन्यार्थक शब्दके प्रयोगसे श्रोताकी सही अश्वेका बोध नहीं 
होता, वह अन्त हो जाता है । इस प्रकार ब़्ज्चन (छलने) के कारण यह 
पह्देली 'वंड्ज्चिता! है । 'वडिचिता पद 'बाहिचित --- वजुूचन मस्त्यस्पां व्युत्पक्तिक्षे 
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(३) व्युत्क्रान्ताइतिव्यवहित-प्रयोगान्मो हकारिणी । 
(४) सा स्यात्‌ प्रमुषिता, यस्यां दर्बोधार्था पदावली ॥। ६६ ॥ 
(९) समानरूपा गोणार्थारोपितंग्र थिता परदे 


(३) पादोंके अधिक व्यवधानसे प्रयोगके कारण (अथंके बारेमें ) भ्रानि 
करन वालो व्युत्क्रान्ता (होती है) 


(४) वह प्रमुषिता होती है, जिसमें पदसमह कठिनाईसे समझमें आने 
चाल अथसे युक्त होता है ।। ६६॥। 


(५) गोण (लाक्षणिक) अथॉमें आरोपित पदोंसे विरचित (प्रहलिका) 
समान-रूपा होती है । 


'प्रहलिका' का विशेषण हैँ । यहाँ वज्चन (प्रतारण) शब्दके द्वारा नहीं 
अपितु अन्य अर्थमें रूढ शब्दके माध्यमसे गढ़ हुए अथके द्वारा होता है। अथं 
क॑ द्वारा अथंके विषयमें श्रान्ति करनेसे यह अर्थगढा है । उदाहरणार्थ १०९ 
वा. इलोक देखें ।। ६८ ॥। 

(३) व्यूत्कान्ता--पदोंके अत्यन्त व्यवहित प्रयोग (विन्यास) से अन्वय 
मे कठिनाई आ जाती है, जिससे श्रोताको अर्थंके विषयमें व्यामो हो जाता 
है। व्युत्कमणसे विन्यास शब्दका धर्म है, जिससे प्रभावित होता है पदोंका 
परस्पर सम्बन्ध (अन्वय ) । सम्बन्ध अथंगत होता है । अतः यह प्रह्ठेलिका भी 
अथगूढा हो है । पदोंके सम्बन्धके निश्चित न होनेसे या तो (१) अथेक्ा 
निश्चय ही नहीं होगा, या (॥) विपरीत अर्थका अवबोध भी हो सकता है । 
इस प्रहलिकामें व्यामोहका आदि कारण पदोंका व्युत्कम (व्यवहित प्रयोग ) 
है । अतः इसे “व्युत्कान्ता' कहा गया है । यहाँ 'क्त' प्रत्यय कत्र॑र्थ में है। इसका 
उदाहरण ११०वोें श्लोकमें है । 

(४) प्रमषिता--जिस प्रहेलिकामें शब्दावलीका अर्थ स्वरूपत: ही दर्बोच 
हो, तो वह अथंका अपहरण (प्रमोषण) हो जानेसे 'प्रमृषिता' कहलाती है । 
यह भी अथंगढा है । उदाहरण १११वें श्लोकमें है।॥। ६९ ॥ 

(५) समानरूपा--प्रहे लिकाके ग्रथनमें प्रयुंकल पद अपने प्रसिद्ध मुख्यार्थके 
वाचक न होकर उनके वाच्य पदार्थंके गुणोंसे साम्यके कारण उन गुणोंसे युक्त 


किसी अन्य पदार्थकोीं लक्षित करते हों, तब पमान -पदाथंके आरोपके कारण 


यह प्रहेलिका 'समान-रूपा कहलाती है । यह आरोप प्राय: समासोक्तिकी 
सृष्टि करता है । यह प्रहेलिका भी भर्थगूढा है । शब्दोंसे किसी वस्तुका वर्णन: 


प्राप्त होते हुए भी अन्य सदृश पदार्थंकी विवक्षा साध।रण जनके लिये दुर्बोध : 


होती है, अतः यह दुष्कर चित्र शब्दालद्भार है । उदाहरण ११२वें श्लोकमें है । 











२ १००-१०२ ] ४. प्रहेलिकाके भेद १२७: 


(६) परुषा लक्षणास्तित्व-मात्र-व्युत्पादित-श्रुति: १०० 


(७) सडख्याता नाम सडख्यान यत्र व्यामोहकारणम । 
(८५) अन्यथा भासते यत्र वाक्याथ:, सा प्रकल्पिता ॥| १०१ ॥ 
(६) सा नामान्तरिता यस्या नास्नि नाना5थेंकल्पना । 


(६) पदोंके निरूपक शास्त्र (व्याकरण) के सखड्भाव मात्रसे व्युत्पन्न किये 
गये पदों वाली परुषा होती है ॥। १०० ।। 


(७) जिसमें गिनती उलझाने वाली होती है, वह सडख्याता है । 


(८) जहाँ वाक्यका अर्थ (इष्टसे) भिन्‍न प्रकारसे प्रतीत होता है, वह 
प्रकल्पिता है ।। १०१ ॥। 


(६) वह (पहेली) नामान्तरिता (दूसरे नामपदसे युवत) होती है, जिसके 
नाम (सऊ्ज्ञापद)में विभिग्न (अनेक) अर्थोकी ऋत्पना होती है । 


(६) परुषा जिस प्रहेलिकामें ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया जाता है 
जिनका लोकमें प्रयोग नहीं होता । शब्दोंके व्युत्पादक शास्त्र व्याकरणके 
सृत्रोंमें उनकी व्युत्वत्ति अवश्य प्रतिपादित होती है। व्यवहार और काव्यके 
क्षेत्रसे बाहरके शास्त्राभ्याससे ही ज्ञेग ऐसे शब्द कोमलमति लोगोंको चावलमें 
कंकड़की तरह कठोर लगते हैं । अतः इस प्रकारके प्रयोग जब विनोदार्थ किये 
जायें, तो वे कोमलमति नागरकोंको खब व्यामूढ करते हैं । प्रहेलिकाका उप- 
योग ही परव्यामोहनार्थ है। इस लिये ऐसे प्रयोग प्रहेलिकामें शोभाकारक 
होते हैं। काव्यके सामान्य प्रकारमें भले ये प्रयोग दोष माने जाते हैं। यह 
अथंगूढताका ही एक प्रकार है । उदाहरण ११३वें श्लोकमें देखें ॥ १०० ॥। 





(७) सडख्याता--जिस उक्तिमें गिनती उलझानेवाली होती है, उसे 
सइख्याता' प्रहेलिका कहा जाता है | 'सडख्या' अर्थ है । अतः यह पहेली भी 
अथगढा है । इसका उदाहरण ११४वों श्लोकमें है । 

(८) प्रकल्पिता--जिस उक्तिमें वाक्‍्याथथ विवक्षितसे अन्य रूपमें भासित 
होता है, वह वास्तविक नहीं होता । जानब॒झकर अर्थान्तरका आभास करानेके 
कारण उस्र उक्तिको 'प्रकल्पिता'  प्रहेलिका कहा जाता है। यह भी अथगूढा 
है । इसका उदाहरण, ११५वें श्लोकमें है ॥ १०१ ॥।। 

(६) नामान्तरिता-- जिस उतक्तिमें प्रयुतत नाम (सछ्ज्ञा) पदोंमें अनेक 
अथॉकी कल्पनाकी जाती है, उसे 'नामान्तरिता' प्रहेलिका कहा जाता है । 
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(१०) निभूृता निभृतान्यार्था तुल्य-धर्मे-स्पृशा गिरा ॥। १०२॥ 


(१०) समान धर्मों (अथवा तुल्य धर्म वाले अर्थों)को स्पर्श करने वाली 
वाणी (शब्दों )से अन्य अथेको छपाने वाली पहेली निभता होती है ।॥१०२॥। 
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(८) 'प्रकल्पिता' में अर्थान्तरकल्पना श्रोताको हो जाती है, वह कविको 
विवक्षित नहीं होती । अर्थात्‌ कवि उन अनेक अर्थोंक्रा वर्णन पहेलीमें नहीं 
करता, वह तो श्रोताको आभासित होती है; जब कि नामान्तरिता' में नाना 
अर्थ कविको विवक्षित होते हैं । 

प्रमचन्द्र दार्माने यहाँ 'नाम से “वस्तु' (अर्थ) ली है, केवल उसकी बोधक 
सञज्ञा नहीं । इससे वाणित पदार्थमें नाना (भिन्न) अथंकी कल्पनासे भी 
'नामान्तरिता' निष्पन्न हो जाती है।' 

यह प्रहेलिका भी अथंगृढा है । ११६वाँ एलोक इसका उदाहरण है ॥ 

(१०) निभृता--विवक्षित और अविवक्षित पदार्थोके समान धर्मोको छने 
वाली पदावलीके प्रयोगसे अन्य अर्थंको छपाकर प्रस्तुत करने वाली उक्ति 
छपानेके कारण 'निभुता' प्रहेलिका कहलाती है। आचार रत्नश्रीज्ञानने 
'तुल्य-धर्म-स्पृशा गिरा की दो व्याख्याएँ की हैं: (१) विवक्षित और अवि- 
वक्षित दोनोंमें वर्तमान होनेके कारण तुल्य--समान अर्थरूपी धर्मको, उसे 
निमित्त बनाक़र प्रवृत्तिके कारण छने वाले, (२) विवक्षित अथंके समान धर्म 





१. रखज़ाचायेरेट्टी, प्रभा : अत्राहु: प्रेमचन्द्रश्माण:--लक्षणे 'नाम'-पदं च 
'वस्तु-परं, न तु 'सऊज्ञा' मात्रपरं बोध्यम्‌ । तेन 
“तरुण्या55लिज्लित: कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रित: । 
गुरूणां सब्निधानेषपि कः कूजति मुहुमुंहः ? ॥ 
अत्र 'सजल-कलश'"-रूप-वस्तुनि वक्‍्तव्ये प्रथमं नाना5थेकल्पनान्‌ 
| नामान्तरिता 4 एवं 
क्‍ 'य एवादौ स॒ एवान्‍न्ते मध्ये भवति मध्यम: । 
अस्यार्थ यो न जानाति, तलन्मुखे त॑ ददाम्यहम्‌ ॥।' 
इत्यादावधि अचञ्च “यवस: प्रंतिपाद्य इत्ति। इस उदाहरणमें “य:, में 
सर्वनामरूप नानार्थकी कल्पना होती है । उसके बाद नाम शब्दमें उसके 
घटक वर्णोके आदि, अन्त और मध्य स्थानींकी विचित्रतासे व्यामोह्‌ 
उत्पन्न किया गया हैं। अतः सड्ख्याताके समान प्रहेलिकाका स्थान- 
कथन्रवेजित्यमूलक नूतन प्रकार है । 














३।१०३] ४. प्रहेलिकाके भेद १२६ 


) समान-शब्दोपन्यस्त-शब्द-पर्याथ-साधिता । 

२) सम्मढा नाम, या साक्षान्निदिष्टारई्थापि सूढये ।। १०३ ॥। 
१) शब्दके उपकल्पित पर्यायसे सिद्ध की हुई समान-शब्दा होती है । 
२) सम्सृढा नामक वह होती है, जो सीधे सीधे (अभिधासे ) निर्दिष्ट 
अर्थ वाली होते हुए भी व्यामोह उत्पन्न करती है | १०३ ॥। 
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(गुण) वाले पदार्थकों छूने वाले, शब्दके कारण वेसी विवक्षितके समान अन्य 
अर्थका अभिधान करने वाली वाणी जो प्रयुक्त होती है; (क) इस अथंका 
पर्यवसान (निर्भुतता) विवक्षित अथंमें होता है; अथवा (ख] तुल्यधमंस्पर्शी 
वाणीकें कारण निभुत (निंगूढ गृहीतकी अपेक्षासे अन्य) अथ जिसमें अभिधेय 
है, वह इस प्रक्रारकी पहेली 'निभृता' कही जाती है ।' तुल्य-धर्मे स्पृशा गिरा' 
अंशकी इन दोनों व्याख्याओंमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है : (१) श्रथम व्या- 
ख्थामें धर्म के द्वारा धर्मीका ग्रहण निष्पन्न होता है; (२) द्वितीयमें बहुत्री हिसे 
धर्मीका सीधे ग्रहण होता है। “निभुतान्यार्था' की दो व्याख्याओंमें विधि- 
मुखंता और निषंधमुखताका अन्तर है : (क) 'निभुत का अर्थ प्रथम ब्याख्यामें 
'व्यवस्थित', “निष्ठित' है। (ख) द्वितीय व्याख्यामें अप्रकट', “निगृढ 
है। वादिजद्धालदेवने 'निभृत-गोपित”' ही कहा है। उदाहरण ११ ७्वें 
एलोकमें है ॥। १०२ ।। 

(११) समान-शब्दा -जो उक्ति विवक्षित शब्दके उपन्यस्त- कल्पित 
(घुमा-फिराकर बनाये गये) पर्याग्र (समानाथंक ) शब्दोंसे साधित (ग्रथित) 
होती है, वह 'समान-हब्दा' प्रहेलिका कहलाती है । यहाँ 'पर्याय शब्द अपने 


१. रत्नश्री : 'उपन्यस्त-पर्यायाथे-प्रसाधिता इत्यपि पाठ: । 

२. रत्नश्री : या दर्शितान्यार्था, निभूतो व्यवस्थितो वाश्यार्थोडभिधेयं यस्या- 
मिति निभुतान्यार्थाउभिधेयान्तरात्‌ ॥ कथम्‌ ? (१) तुल्यं समानमुभयत्र 
वत्ते,, धर्ममर्थरूपं, तन्तिमित्तीकृत्य  प्रवृत्ते,, स्पृशतीति तुल्यधमंस्पुक । 
(२) तुल्यो वा विवद्षितेनार्थेतर सदृशों धर्मा गुणो5स्णेति तुल्यधर्माणमर्थ 
स्पृशतीति तुल्यधरमेस्पुक्‌ । तया (क ) तुल्यधमेस्पृशा गिरा शब्देन हेतुना 
तादशी गीः प्रयुज्यते, या विवक्षितसद्शमर्थान्तरम भिदधाना, तत्रेव विव- 
क्षितेड्थें निष्ठाउस्येति । (ख) यद्वा तुल्यधरमस्पृशा गिरा कारणेन निभृतो5- 
प्रकटो5न्यो गृहीतार्थापेक्षयाउरथोड्भिधेयं यस्यामितति योज्यम । सा तादशी 
प्रहेलिका निभुता55ख्यायते । ' 
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डुड अत्पान्तरप्मानार्थक प्रसिद्ध वाचक शब्द' अर्थमें प्रयुवत नहीं है। इस 
उ्वाख्याम 'उपन्यस्त' शब्द 'पर्याय का विशेषण है | वादीजीने “उपन्यस्त' को 
शब्द का विशेषण बनाकर अर्थ यों किया है : उपन्यस्त ( प्रयुकत ) शब्दके 
पर्याय (समानार्थक रूढ शब्द) के द्वारा सम्पादित अथं वाली प्रहेलिका 
समान-दब्दा' कहलाती है ।! इस व्याख्यामें पर्याय शब्द उपन्यस्त शब्दसे 
कल्पित होता है, साक्षात्‌ प्रयुक्त नहीं होता । रत्नश्रीज्ञानकी ब्याख्यामें कल्पना- 
वाहुल्‍य है। संस्कृतमें कल्पित पर्यायोंका प्रयोग आम बात है। “हस्तिनापुर 
का 'नागसाह्वयपुर' कहना, “भ्रमर को “द्विरेफा कहना एवं <“चक्रवाक'को 
'रथाज्भनामा कहना, इसी प्रकारका कल्पित पर्याय है। पर ये सब अभि- 
ब्यक्तियाँ दुरूह न होनेसे व्यामोहकारी नहीं है, क्योंकि किसी स्तरपर इनमें 
अर्थान्तर-समानार्थता है । प्रकृष्ट बालों वाला' कहना 'प्रवाल (मूग ) का पर्याय 
उसी प्रकार नहीं है, जैसे (दिल लेने वाली” कहना “दिल्ली'का सही पर्याय नहीं 
है, कल्पित पर्याय है । ऐसे कल्पित पर्यायोंसे साधित उक्ति श्रोताको अवश्य 
डलझनमें डालती है । अतः वह “प्रहेलिका' नामक चित्रालछ्टार है। 'समान 
शब्द का अर्थ 'पर्याय' होता है । इस प्रकारके कल्पित समान शब्दके प्रयोगके 
कारण यह प्रहेलिकाप्रकार 'समान-शब्दा' कहलाता है । 





रत्नश्रीमें लक्षणांशका पाठान्तर उपन्यस्त-पर्यायार्थ-प्रसाधिता' बताया है 
उपन्यस्त अथके अनुगम (प्रतीति) से कल्पित, उस अर्थंको प्रकाशित क रनेके 
कारण पर्यायरूप शब्दान्तरके अर्थमें प्रसाधित प्रहेलिका 'समानशब्दा कहलाती 
है । अर्थंनों छपाकर कहनेके कारण यह अर्थ-गढा है । उदाहरणार्थ ११८्वाँ 
श्लोक देखें । 


(१२) सम्मूढा--सीधे-सीघे अभिधासे अर्थका निर्देश (कथन) की हुई 
होते हुए भी जो उक्ति अभिव्यक्तिकी अस्पष्टताके कारण श्रोताको भ्रममें 
डालती है, वह 'सम्मूढ्दा कहलाती है। साक्षात्‌ निर्देश न होनेपर व्यामोह 
पलक 
१. रत्नश्री : उपन्यस्तेन -- तदर्थानुसारेण कल्पितेन, शब्दस्य विवक्षितत्वा- 

वाचकत्वेन प्रसिद्धस्य तदथ्थ॑प्रकाशनात्‌ पर्यायेण -- शब्दान्तरेण साधिता । 

वादिटीका : सा समानशब्दा नाम यस्यामुपन्यस्तो यः शब्द:, तस्य यः 
पर्याय:, तेन साधित:-- सम्पा दितो5थ: । 

९. रत्नश्री : 'उपन्यस्त-पर्यायाथ-प्रसाधिता' इत्यपि पाठ:। तन्न उपन्यस्तार्था- 
पुगमकल्पितस्य, तदर्थ-प्रकाशनातू. पर्यायस्थ -- शब्दान्तरस्य, अर्थ 
परसाधिता -- 'उपन्यस्तपर्यायार्थ-प्रसाधिता” इति व्याख्येयम्‌ । 
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(१३) योग-सालाइउ5त्समक नाम्त यस्याः, सा पारिहारिकी । 

(१४) एकच्छन्नाउश्चितं व्यज्य यस्यामाश्रयगोपनस्‌ ॥| १०४ ॥। 

(१३) जिस (पहेली) का नाम (सऊज्ञापद) सम्बन्धोंकी मालाके रूपमें 
होता है, वह पारिहारिकी (प्रसिद्ध नामका परिहार करके सम्बन्धोंके अभि- 
धानसे तिष्पन्त) होती है । (१४) एकच्छन्ना वह है, जिसमें आधेयको व्यक्त 
करके आधारको छपाया जाता है ॥। १०४ |। 
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स्वाभाविक है, पर निर्देश करनेपर व्यामोह होना उक्तिकी विशिष्टता है । 

इसी विशेषता (अतिशय) को आचायेने अपिसे कहा है। व्यामोहका | 
कारण अस्पष्ट अभिधान है। अतः यह भेद अर्थगूढ है। उदाहरण ११धव 
इलोकमें है ॥| १०३ ।। 

(१३) पारिहारिकी--जिस प्रहेलिकाके सऊज्ञा शब्द सम्बन्धोंकी मालाके 
रूपमें हों, वह प्रहेलिका प्रसिद्ध सञऊ्ज्ञा पदका परिहार करनेके कारण “पारि- 
हारिकी' कहलाती है । इस प्रहेलिकामें वस्तुका अभिधान सीधे स्पष्ट वाचक 
शब्दोंस न करके, वाचकोंक़ा प्रयोग बचाते हुए, सम्बन्धोंके अभिधानसे 
परम्परया किया जाता है। अतः यह भी अथ्थं-गूढा है। उदाहरण ११ ण्वें ५ ॥।॒ 
इलोकमें हे । 

(१४) एकच्छन्ना--आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध द्विष्ठ होता है। जब 
आश्वितक्रे धर्म (द्रव्य, गुण और क्रिया) का तो अभिधान किया जाये, किन्तु 
इनके आश्रय (आधार धर्मी)को छुपाया जाये, तब एकको छुपानेके कारण 
'एकच्छन्ना' प्रहेलिकाभेद निष्पन्न होता हैं। यह आश्रय अर्थके निगूहनके 
कारण अथंगूढा है | धर्मोके कथनसे धर्मीकी कल्पनामें कुछ चमत्कार होता हैं; 
आश्रयकों कहनेसे धर्म स्वतः उक्त हो जाते हैं; अतः व्यामोहकत्व आश्रय- 
गोपनमें ही है, आश्चितगोपनमें नहीं । 

इस भेदको 'एकच्छन्ना' कहना तो तभी उचित होता, जब दो सम्बन्धियों 
में किसीके भी गोपनसे व्यामोह होता । इसलिये इसे 'धर्मिच्छुन्ना' कहना 
अधिक उचित है । सम्भवतः, अगले 'उभयच्छुनना' भेदमें भदकके रूपमें सडः- 
ख्या (उभय) का प्रयोग विवक्षित होनेसे आचायेने इस भेदमें भी उसे ही 
भेदक मानकर सउ्ज्ञा बनाई है | उदाहरण १२ ?्बें श्लोकमें देंगे | १०४ ॥। 
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१. रल्नश्री : अतिशये “अपि-शब्द:ः । 
२. वादिटीका : एकच्छनना नाम सा, यस्यथामाश्रितं नाम धर्म द्रव्य-गुण-कर्म- 
लक्ष णम भिव्यज्य प्रक्राश्य तद्धर्माधारस्या श्रयस्य धर्मिणो गोपनम्‌ । 





। 
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(१५) सा भवेदुभयच्छन्‍ता,. यंस्थामभय-गोपनस । 

(१६) सद्भीर्णा नास सा, यस्यां नाना-लक्षण सद्धूर: ॥॥ १०५ ॥ 
एताः: षोडश निर्दिष्ठा: पर्वाचार्य: प्रहेलिका:। 
दृष्ट-प्रहे लिकाश्चान्यास्त रधीताश्चतुर्देश ॥॥ १०६ ॥॥ 


(१५) वह (पहेली) उभयच्छन्ना है, जिसमें दोनों (आश्चित और आश्रय) 
को छपाया जाता है । 

(१६) सड्भीर्णा नामक वह होती है, जिसमें एकाधिक पहेलियों के लक्षणों 
का सद्धूर (उपकार्योपकारक भावसे तथा तुल्यबलतासे ) होता है ।। १०५ ॥ 

पिछले आचार्योने ये सोलह पह्ेलियाँ बताई हैं । 

उन्होंने चौदह दोषयुकत पहेलियाँ भी पढ़ी (दी) हैं ।। १०६ ।। 

(१५) उभयच्छन्ना--जिस उक्तिमें आश्वित धर्म द्रव्य, गुण और क्रियाका 
भी गोंपन किया जाये, और आश्रयका भी, वहाँ दोनोंके गोपनके कारण 
“उभयच्छन्ना' प्रहेलिका होती है। यह भी अथंगढा है। १२२वें श्लोकमें 
उदाहरण है । 








(१६) सड्भीर्णा--जिस उक्तिमें नाना (अलग-अलग) लक्षणों (प्रहेलिका- 
घटक ) तत्त्वोंका सद्धूर (सम्मिश्रण) होता है, वह पहेली 'सज्डगरर्णा होती है । 
आचायने 'सद्भुर' के अर्थमें 'संसष्टि' शब्दका प्रयोग (२।३५७-३४५८) में 
किया है । उनके मतमें ये दोनों पर्याय हैं। अतः यहाँ (7) अच्चाज़ि- 
भाव संसूष्टि और (7) समकक्षभाव संसृष्टि दोनों अभीष्ट हैं। अज्भाज़्ि- 
भावसंसूष्टि समकक्ष संसृष्टिको अपेक्षा दुष्कर होती है। आचायंने १२३वें 
श्लोकमें सद्भीर्णाका जो उदाहरण दिया है, वहाँ दोनों प्रकारकी प्र#लिकाएँ 
अजद्धाड्धिभावसम्बन्धसे परस्पर सछ्ड्ी्ण हैं । पर्वाधोवत नामान्तरिता अज्)ध है 
ओर उत्तराधोंक्त वश्चिता वाक्यपर्यवसायी होनेसे मुख्य है। इसकी हाब्द- 
गढता या अर्थ-गढता सद्धूरक्री विषय प्रहेलिकाओंके स्वूपपर निर्भर करती 
है ।। १०५ ।। 

४. प्रहेलिकाओंका उपसंहार : प्रहेलिकाओंके सोलह भेदोंके लक्षण 
बतानेके बाद आचायंने इनका उपसंहार अगले १०६व श्लोकमें किया है । 

दण्डीका कहता है कि ये १६ प्रकारकी प्रहेलिकायें पिछले आचार्योने 
बताई हें। भागहने पूर्वाचार्य रामशर्मा तथा उनके ग्रन्थ “'अच्युतोत्तर' का 
नाम दिया है। पर भागमहने प्रहेलिकाकों व्याख्यागम्य बनाने वाला यमक< 
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दोषानपरिसडःख्येयान्‌ू सन्‍्यसाना वयं पुन्तः । 
साध्वीरेवाभिधास्थामस्ता दुष्ठा, यास्त्वलक्षणा: ॥॥ १०७ ॥ 


#"< 


कित्तु दोषोंकों अनादरणीय मानते हुए हम निर्दोष (पहेलियाँ) ही 
कहेंगे । दोषयुक्त वे होती हैं, जो तो उनके लक्षणसे रहित हूँ ॥। १०७ ॥। 








न .# 3.7. .आत ता 





हल. 


व्यपदेशित्वका जो तत्त्व आवश्यक बताया है, वह पूर्वाचाय नुसारिणी द्र्न 
गरेडशविध प्रहेलिकाओंमें तनिक भी नहीं है । इस आधारपर यह कहना 
कद[चखित्‌ अनुचित न होगा कि दण्डीकी प्रहेलिकाओंके निरूपक पूर्वाचायोम 
रामशर्मा सम्मिलित नहीं हैं । दण्डीन अवन्तिसुन्दरीकथामें अपने समयके बुधों 
में कंरलके एक रामशर्माका उल्लेख किया है । यदि अच्युतोत्तरक लेखक 
यही रामशर्मा हैं, तो हो सकता है कि काव्यादश्शंके प्रणणन तक उसको रचना 
न हो पाई हो । इसी कारण दण्डीने उनके चिन्ततका उल्लेख यहाँ न करक 
अपने समयमें चर्चामें आ चकी निर्दोष और सदोष- पहेलियोंका उल्लेख किया 
। आचार्य रत्नश्रीज्ञानका पर्वाचार्यें रासहर्मादिसिःः कथन भामहके उल्लेख 
पर, अथवा अन्य सुनी-सुनाई बातोंपर, आधारित प्रतीत होता हूं । उन्हीं 
पर्वाचायोने इनक अतिरिक्त १४ दोषयुक्त पहेलियाँ बताई हैँ ।। १०६ ॥। 
प्रहेलिकाओंको दष्ट बनाने वाले ये दोष किस ज़कारक हें, यह सद्धु त न 
आचार्य दण्डीने किया हैं, और न किसी अन्य आचायेने ही किया हैं । आचाय 
दण्डीने ? ०७वें श्लोकमें मात्र इतना कहा है कि जिन पहेलियोंपर उत्तक लक्षण 
प्री तरह नहीं घटते, वे दुष्ट पहेलियाँ हूँ । पदसन्धिके कारण सम्पन्न 
(१) समागता नामक प गेमें दोषकी सम्भावना नहीं है । अतः वह ता झुद्ध 
ही रहेगी । शेष चौदह असच्धीर्ण प्रहेलिकाओंकी प्रस्तुतिमें किसी लक्षणगतत 
त्रटिके कारण वे चौदह प्रहेलिकायें दोषयुक्त होंगीं । रत्नश्रीज्ञानने आचायक 
इस कथनको यों प्रस्तुत किया है' : उन (ग्रहेलिकाओं ) क॑ लक्षणक विरोधक 


२. रत्तश्री ३॥१०६ : तलल्‍लक्षणविरोधाद्‌ दुष्टा हयाश्च ता प्रहेलिकाश्चेति 
दृष्ट प्रहे लिका अत एवं समागतादिविलक्षणत्वादन्याश्चतुदश तेः 
पर्वांचार्यरधीता >- निर्दिष्ठा इति । १०७: “कथं तह दुष्टप्रहेलिका 
ज्ञायन्ते. यथा वज्यरन ? न हि दुष्टतयाऊज्ञातानां परिहार सम्भवति । 
इत्याशडूच तत्त्रत्युपायमाह-- 'या:< प्रहे लिका:, 'तु -शब् 'ैर्थान्त रविव- 
क्षायाम, यथोक्तलक्षणविरहान्न विद्यते लक्षणमासामित्यलक्षणा:, ता; 
स्वयमेव दुष्टा ज्ञायन्ते; प्रतिनियतलक्षणव्युत्पत्तरतल्लक्षणाना तदाभासता- 
प्रतिपत्ते: । कि तासां प्रपञ्चप्रयासेन ? इति । 


। 
| 
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कारण वे दोषयुक्त और हेय हो जाती हैं । दोषयुक्त होनेक॑ कारण ये 
'समागता' आदिसे विलक्षण (भिन्न प्रकारकी ) हैं। उनके निश्चित लक्षणके 
न होनेके कारण ये प्रहेलिकाभास है, प्रहेलिकायें नहीं । अतः इनका विस्तार 
बतानेका प्रयास आवश्यक है । इस व्याख्यामें 'अलक्षणा:' में 'नज्‌” का अर्थ 
“विरोध रत्नश्रीज्ञानको अभिप्रेत है। किन्तु वादीजीने “नज्‌' को 'अभावष अथ 
में बताया है : अलक्षणा:-- लक्षणर्बाज्गञता: । रज्जाचायं रेडडीजीने भी इसी 
प्रकार '"नत्र को 'शन्य” अथेमें बताया है ।! पर यदि ये प्रहेलिकाके लक्षणसे 
“वर्जित या 'शन्य' ही हैं, तो प्रहेलिका ही कैसे हैं ? जब प्रहेलिकायें ही नहीं 
हैं, तो दुष्ट केसे होंगीं ? इसलिये रत्नश्रीज्ञानकी व्याख्या ही उचित है। अतः 
क्‍ निष्कर्ष यही है कि जिस भी प्रकारकी पहलीका लक्षण अब्याप्ति, अतिव्याप्ति 
या असम्भवमें से अन्यतम दोषसे युक्त होगा, वह भले प्रहेलिकाका पूरा आनन्द 
॥| न दे सके, प्रहेलिकाका आभास अवश्य देगी । अतः ऐसी पहेली “दुष्ट' पहेली 
कहलाती है । 
द (क) पहे लियोंके ये दोष पहेलियोंको हेय बता देनेके कारण कुछ गिते 
| जानेके, आदर दिये जानेके, योग्य नहीं हैं । (ख ) या “वे केवल १४ ही हैं, 
यह नहीं कहा जा सकता | पूर्वाच्रार्योते १४ बताये हैं। हमारी समझसे वे 
अनगिनत हैं । इसलिये उनके प्रपञ्चमें पड़ना अनावश्यक है | अतः आचार्य 
दण्डीका कथन है कि वे साधु (लक्षणसम्पन्न) पहेलियोंके ही उदाहरण देंगे ।* 
परन्तु आचाये यदि प्रहेलिकाओंके दोषोंके कुछ प्रकारोंका निरूपण कर देते, तो 
| अच्छा तो होता ही, दोषप्रकरणकी समुचित प्रस्तावना भी इससे हो जाती । 
उन्होंने काव्यशरीरके साधु स्वरूपका निरूपण उसके समस्त शोभाकारक 





९. प्रभा ३१०७ : 'यास्त्वलक्षणा:--समागतादिषोडश प्रहेलिका लक्षण- 
शून्या;, ता दुष्टा बोद्धव्या:। रेड्डीजीने इससे पूवं १०६ की व्याख्या में 
च्युताक्षरादिको “दुष्ट सदोष श्रहेलिका” कहा है । पर यह रुद्रटसे प्रारब्ध' 
समूची परम्पराके विरुद्ध है। च्युताक्षरादि चित्रालच्कारके अन्तर्गत 
निर्दोष अभिधान-प्रकार हैं | विशेषार्थ आगे व्याख्या देखें । 

२. रत्नश्वी ३३१०७ : (क) दोषा: प्रहेलिकासम्भविनो हेया:, प्रहेलिका-दोषा 

क्‍ अपरिसड्ख्येया:। न लक्षणतो न लक्ष्यतो गुणवदादरेणाप्रतिपादान्‌ 

सन्‍्यमान्रा: पश्यन्त: साध्वीरेव प्रहेलिका अभिधास्याम: ।**' यद्वा (ख) 

प्रहेलिकादोषा अपरापरदोषसम्भवेन 'चतुदंश/ इति इयत्तया5परि- 

५३०६ । तंतश्चातिप्रस॒द्धान्नोच्यन्ते । इत्यभिप्रायेणोक्‍्त॑ 'दोषान्‌ ० 

इत्यादि । 
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धर्मोको बताकर करनेके बाद अगले प्रकरणमें काव्यशरीरके दोषोंक्रा निरूपण 
किया है, तो जैसे इससे अध्येताका कल्याण ही हुआ है, वैसे ही, प्रहे लिकाओंके 
साधु प्रकारके निरूपणके पश्चात्‌ वे दुष्ट प्रहेलिकाओंका भी दिद्यमात्र प्रदर्शित 
कर देते, तो अध्येताका उपकार ही होता । लगता है कि आचार दण्डी यहाँ 
परिश्रमसे कतरा गये । 

४. प्रहेलिकाओंका इतिहास : आचार्य दण्डीके अनुसार प्र हे लिकाका 
उपयोग परव्यामोहन है; वह शब्दके द्वारा सम्भव नहीं है, अपितु अथंसे ही 
सम्भव है । शब्दकी गृढता भी अथंको व्यामोहकारी बनायेगी । यही कारण 
है कि आचायंने पदसन्धिसे सम्पन्त (१) समागताको भी “गढार्था बताया 
है । इसलिये प्रहेलिकाएँ आचाये दण्डीके मतमें अर्थालड्भार हैं । शब्दालद्धूर 
यमक आदिके प्रकरणमें तो दुष्कर चित्र अलक्कार होनेसे दुष्कर चित्रमार्ग 
प्रकरणमें दी हैं, शब्दालड्भार होनेके कारण नहीं । 

परवर्ती आचारयोमें उद्भठ तो यमकपर ही मौन हैं। वामन भी प्रहे- 
लिकाओंके विषयमें मौन हैं । इत दोनों आचार्योने दुष्कर चित्रमागंका उल्लेख 
नहीं किया है । आचार्य रुद्रटने इस प्रसज्भमें चित्रमागंके विषयको आचार्य 
दण्डीसे आगे बढ़ाया है: उन्होंने इसके (१) मात्राच्युतक, (२) बिन्दुच्युतक, 


(३) प्रहेलिका, (४) कारकगूढ, (५) क्रियागूर, (६) प्रश्नोत्तर भेद बताकर 
'आदि' शब्दसे अम्य चित्रालझ्कारोंकी दिशा उद्घाटित रखी है । इसके 
अतिरिक्त दण्डिप्रोक्त परव्यामोहनको रुद्रटने उतना महंत्तव नहीं दिया, अपितु 
दण्डी द्वारा बताये एक अन्य उपयोग क्रीडापर ही बल दिया है । उनकी दृष्टि 
में कदाचित परव्यामोहनका साध्य होना उचित नहीं है । अपितु उस साधन 
होना चाहिये क्रीडाका, मनोविनोदका । यहाँ भी यह बात ध्यान देने योग्य है 
कि रुद्रटने भी अर्थके कारण चमत्कार उत्पन्त करने वाले इन अलद्धारोंको 
चित्रमार्गका विषय होनेसे ही यहाँ दिया है, शब्दालकाः होनेसे नहीं । 
काव्यालज्भारके पञचम अध्यायका विषय खित्रनिरुपण है। चित्रमार्गके 
अन्तर्गत कूछ शब्दाल छ्कार हैं । जसे चक्रबन्धसे लेकर सर्वतोभद्रबन्ध तकके 
चित्रबन्ध (५।२-२३) । (१-२) मात्राच्युतक आदियें मात्रा (स्वर) और 
बिन्दु (अनुस्वार, नासिक्य वर्ण) के च्युत होनेसे अथंभेद हो जाता हैं, 


१. भड्चन्त रक्ृत-तत्क्रम-वर्ण-निमित्तानि वस्तुरूपाणि । 

साड्ूूानि विचित्राणिच रच्यन्ते यत्र, तच्चित्रम्‌ ॥। काव्यालड्भार ५।१ 
इत्थं स्थितस्यास्य दिशं निशम्य शब्दार्थवित्‌ क्षोदित चित्रवृत्त: । 
आलोच्य लक्ष्य च. महाकवीनां चित्र विचित्र सुकविविदध्यात्‌ ।। ३३ 





। 
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जिससे श्रोता व्यामढ हो जाता है। इन दोनों चित्रालछ्टारोंमें अर्थभेदक 
निमित्त स्वर एवम अनस्वार शब्द (वण) हैं! अतः इन्हें शब्दार्थालड्भगर 
कहना उचित है । (३) रुद्रटने प्रहेलिकाके दो भेद बताये (क) पदारूढ 
होनेसे स्पष्ट एवं तिगढ होनेसे प्रच्छन्‍न अथ वाली, (ख) अव्याहृतार्था (भनु- 
बेत अथ वाली) ।' इस विवरणसे स्पष्ट है कि यह अर्थालडूगर है। व्या- 
मोहकारी होनेसे चित्र (विस्सथजनक ) है । रुद्रटने चित्रबन्धोंकी दुष्कर, 
सुकरके रूपमें कल्पना नहीं की है । 

महाराज भोजने प्रहेलिकाके स्वरूपनिरूपणमें दण्डीकी दष्टि न अपनाकर 
रुद्रटके निरूपणको व्यवस्थित किया है : उत्होंने (१) प्रहेलिकाका प्रश्नरूपमें 
हाना आवश्यक माना; (२) रुद्रटके मात्रा-बिच्दुच्युतकोंका समाहार प्रहेलिका 
में किया; (३) मात्रा और बिन्दुकों अक्षरमात्र (वर्णम।त्र) का उपलक्षक 
माना; (४) च्युतिके विपरीत वर्णदानका नवीन समावेश किया; (५) अक्षरोंका 
आकारविशेष (मुष्टि) के रूपमें विन्‍्यास बताकर मुरजादि बन्धका प्रहेलिकामें 
सम्मिश्रण किया; (६) केवल अनुस्वार, विसर्ग आदिका विन्यास करके तथा 
स्वरग्यज्जनोका प्रयोग न करके निष्पन्न बिन्दुमती ५हलिकाकी उद्भावना 
की । ये पाँचों प्रकारकी प्रहेलिकाएँ शब्दमूलक होनेसे शब्दालड्ूम र हैं । (७) 
अथके कारण व्यामोह वाली अरथंवती (छटी) प्रहेलिकाके भेदोपभेद भोजते 
नहीं दिये हैं ।! दण्डीकी प्रहेलिकाएँ (१) सम्मागता (३) व्य॒त्कान्ता जेसी 
छकका छोड़कर गप्रायेण अथवती ही हैं । इससे यह स्पष्ट है कि भोजने दण्डी 
को दिशामें चिन्तन न करके रुद्रटकी दष्टिकों आधार बताकर उसे अपनी 
स्वतन्त्र दृष्टिसे व्यवस्थित करके प्रहलिकाको नये रूपमें देखा 

भोजने रुद्रटके क्रिया-कारकगढ़ भेदोंको चार और प्रका रोंक 
मानकर यो प्रस्तुत किया है : (१) क्रिया (२) कारक (३ ) शंष सम्बन्ध 
(४) पद, (५) अशिप्राय, (६) वस्तु (द्रव्य) के गोपनसे छह प्रकारके गढ़- 
बन्ध निष्पन्न होते हैं ।' गढबन्धोंकी श्रथम उद्धावना रुद्रटने ही की है । पर 
रुद्रटके मतमें ये चित्रबन्धके अन्तर्गत आते हैं । जबकि भोजने इनका तथा 


मनन ल 20, 
१. मात्रा-बिन्दु-च्यवनादन्याथ॑त्वेन तच्च्युते नाम । 

3 0 अनाथ प्रहलिका या हताउथी। जग काव्योल है ४।२५ 
२. अश्रहालका--सक्ृत्प्रश्त: साइपि षोंढा च्युताक्षरा । 


दत्ताक्षरोभयं मुष्टिबिन्दुमत्यर्थवत्यपि ।। सरस्वती० २।१३३ 
३. क्रियाकारकम्नम्बन्धे पदाभिप्रायवस्तुभि: । 


ग्रोपित: षड़्बिध॑ प्राहुगूढ गूढार्थवेदिन: ।। सरस्वती ० २।१३५ 


| उपलक्षक 
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प्रहेलिकाओंका निरूपण चित्र बच्धोंके प्रकरणकी समाप्तिके बाद किया है ।' 
भोजने दण्डीकी (१) समागता पहेलीको पहेली न मानकर शंघसम्बस्धगूढ़- 
बन्ध अलद्भार माना है ।' तत्त्वतः यदि देखा जाये, ता इत्त पड।वव गूढबन्धों 
का प्रयोजन परव्यामोहन तथा क्रीडा ही है। अत: ये “प्रहेलिका कहलानेके 
अधिकारी हैं । पर दण्डिद्वारा प्रस्तुत पूर्वाचारयोंक्रे प्रहेलिकालक्ष णोंकी आधा।र- 
भूत दृष्टिसे इन गूढबन्धोंकी दृष्टिमें अन्तर है । पूर्वांचायोकी १५ प्रहे लिकाओं 
की आधारभूत दृष्टिको अन्य दृष्टिका उपलक्षक यदि मान लिया जाये, तो ये 
भेद अथंवती (गूढार्था) प्रहेलिकाके भेद माने जा सकते हैं । तथा इन्हें दण्डी 
की १५ प्रहेलिकाओंसे अतिरिवत प्रहेलिकाएँ माना जा सकता है । 
कलिकालसर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्रने (१) दण्डीके तृतीय परिच्छंदके प्रहेलि- 
काविषयोंको दण्डीकी दृष्टिके अनुकरणमें सादुश्य और आश्चर्यहतुताके कारण 
चित्रालज्डारमें तो माना ही है, (२) रुद्रंढठक अचुकरुण करके च्युत, गृढ़का 
समावेश स्पष्टतः चित्रमें किया (३) और भोजका समन्वय करनका प्रश्नोत्तर, 
प्रहेलिका और दुर्वंचक (दुःश्षव) का भी चित्रमें ही समावेश किया है । किन्तु 


१. दुष्करत्वात्‌ कठोरत्वाद, दुर्बोवत्वाद्‌ विनाइवधः । 
दिद्धमात्र दर्शितं चित्रे. शेषमह्य महात्मभि: ।। सरस्वती ० २११३० 

२. सरस्वती० २।३६८ : सम्बन्धग् यथा--'न मथागोरसा० (का व्यादर्श 
३।१८८) । अन्न 'न में आगोरसाभिज्ञ चेत इति सम्ब/्धिपदस्वय 'मया' 
इति तृतीयाश्रान्त्या गोपितत्वादिद स्म्बन्धगूढम्‌ । 

३. कामसूत्र १।३॥१६ पर जयमज्ुलने ३० दुर्वाचकयों गा कलाकी व्याख्यामें 
काव्यादर्शके उल्लेखसे एक श्लोक उद्धृत करके उसकी व्याख्या को है । पर 
दण्डीके काव्यादर्शमें न दुर्वाचक बन्ध उपलब्ध है, और न जयम ज़ु लो दद्धुत- 
व्यार्यात श्लोक । इसी प्रकार ३३ काव्यसमस्यापूरण कलाको व्याख्या में 
भी काव्यादर्शके नामसे एक श्लोक उद्धृत करके उसको व्याख्या की है । 
पर काव्यादर्शके उपलब्ध भागमें न समस्यापूर्ति उपलब्ध है और न यह 
उदाहरण । जयमड्भलके कथनसे अनुमान किया जा सकता है कि काव्या- 
दर्शेके अब अनुपलब्ध कलापरिच्छेद (३।१७१ में उक्त) में ये दोनों 
कलायें रही होंगी । 

४. काव्यानुशासन, «म अध्याय, पृष्ठ ८4८ स्वर-व्यञ्जन-स्थान-गत्याका र- 
नियम-च्युत-गूढादि चित्रमू । स्वरादीनां नियमः, च्युतगढादिएच चित्र, 
सादुश्यादाश्चयहेतुत्वाद्‌ वा चित्रम्‌ ॥ पृष्ठ २७२ : 'गूढादि' इत्यादिपदेन 
प्रश्तोत्त र-प्रहे लिका-दुर्वच का दि-प रिग्रह: । 
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(१) न सया गो-रसाभिज्ञं चेतः कस्मात्‌ प्रकृप्यसि ? 
अस्थान-रुद्ितरेतरलमालोहितेक्षणे | १०८ ॥। 
(१) है कुछ-कुछ रक्तिम नयनों वाली (प्रिये), नहीं मेने गोरस (दूध, 
दही, छाछ आदि) से परिचित मन (धारण किया है) | क्‍यों इतनी कुपित हो 
रही हो ? यह बिना बातके रोना-धोना मत करो ॥| १०८ ।। 
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हेमचन्द्रने प्रहेलिकाओंको च्युत, गूढ आदिसे पृथक्‌ रखकर प्राचीन परम्पराका 
अनुगमन किया है, आचाये भोजका नहीं ॥| १०७ ॥। 

(१) समागता प्रहेलिका इस उक्तिके यथाधृत पाठको “'सया गो रसाभिन्ञ 
के रूपमें लेनेसे उपर्युक्त असज्भत अर्थकी प्रतीतिके कारण श्रोता उलझनमें 
पड़ जाता है कि मातवती श्रिया और उसके सम्मुख मनुहार करते दीन खड़े 
प्रियके बीच ये 'गो-रस' (दूध, दही आदि) कहाँसे आ गया ? सिर खुजाकर 
सोचनेपर यदि उते व्याकरणका अच्छा अभ्यास है, तो 'से -- आगो-रसाभिज्ञ 
सन्धिच्छेद समझ आ जायेगा कि अयादिसन्धिसे प्राप्त यकारका शाकल्यसम्मत 
लोप' कविने नहीं क्रिया है । तब उसके ज्ञानचक्ष्‌ उन्‍्मीलित होंगे : मेरा चित्त 
अपराध (अन्य स्त्रीगमन आदि) करनेमें आनन्दकी अनुभूतिका अभिज्ञ नहीं 
है. अर्थात्‌ मेने कोई अपराध नहीं किया है; तब प्रिये तुम काहे को नाराज़ 
हुई ? इस प्रकार यहाँ 'मे-[-आगो०” पदोंमें सन्धि (शब्दधर्म )के कारण 
पदान्तरकी तथा उसजझ़े द्वारा अविवक्षित अर्थंकी प्रतीति होनेसे श्रोताको व्या- 
मोह हो जाता है । दो पदोंके समागम (सन्धानके ) कारण यह सब होनेसे यह 
'समागता  प्रहलिका है । यह शब्दके गोपनसे निष्पन्न होनेसे शब्द-गढा है । 
रचनामें असुकर तथा अवबोधमें दुर्बोध होनेसे यह दुष्कर है और वचिन्ययुक्त 
होनेसे चित्र है। सन्धियुक्त शब्दप्रयोगसे इस शोभाके उत्पन्न होनेसे यह 
दब्दालजड्ूर है | 

भोजके मतमें इस प्रकारकी सन्धिसे शेष सम्बन्ध (“मे')का गोपन हो 
जाता है ओर कतृ सम्बन्ध 'मया' (कतंरि तृतीयान्त) की अ्रान्ति होती है । 
अत: यहाँ सम्बन्धगढ बन्ध है। भोजके अनुसार यह प्रहलिका नहीं है । यह 
सम्बन्ध अथेके रूपमें है। अत: दण्डीने इसे 'पदसन्धिके कारण गूढा्था' कहा 


है | व्यामोहेका कारण असाधारण (अव्यवहित पूब॑वर्ती) कारण अथेका 


गोपन है । उसका कारण पदसन्धिसे सम्बन्ध अर्थंका गोपन या सम्बन्धिपदका 


गोपन है । इस प्रकार पदसन्धि प्रहेलिकाका आधार है ।। १०८५ ॥। 


१. अष्टाध्यायी ६॥१।७८ : एचोंडयवायाव: | ८।३।१६ : लोप: शाकल्यस्य । 
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३।१०६-११०] ४. प्रहेलिकाके भेदोंके उदाहरण 


(२) कुब्जामासेवसानस्य यथा ते वधंते रतिः। 
नेवं निविशतो नारीरमरस्त्री-विडस्बिनीः ॥॥ १०६ ॥। 


(३) दण्डे चुम्बति पद्सिन्‍्या हंसः ककंश-कण्टके । 
सुख वल्गु-रवं कृव॑स्तुण्डेनाजड्रानि घट्टयन्‌ ॥ ११०॥ 
' (२) कन्‍्जा कूबड़ी )का भोग करते हुए तुम्हारा आनन्द जेसे बढ़ता है 
वैसे देवताओंकी स्त्रियोंकी विडम्बना करने वाली (अप्सराओंके समान सुन्दर ) 
रमणियोंक्रा भोग करते हुए नहीं (बढ़ता) ॥| १५०६ ।। 
(३) नालपरें चूम रहा पद्चिनीके हंस कठोर काँटों वालेमें, मुखको सुन्दर 
बोली वाला करता हुआ, चोंचसे अज्भोंकों टकराता हुआ ।। ६६० [| 


(२) वश्चिता--थहाँ 'कूब्जा' शब्दके प्रयोगसे आपातत: असज्ञत अथ 
प्रतीत होता है : अप्सरा जैसी सुन्दर रमणी तो अच्छी न लगे, और कबड़ी 
मन मोहें, यह भी कोई बात है ! इसंसे शक््ा होती है कि 'कुब्जा' शब्द अपने 
प्रसिद्ध अर्थ (कुबड़ी)से भिन्‍न किसी अर्थमें होगा । तब ध्यान जाता है कि 
कहीं 'कान्यकुब्ज' अपरनाम “महोदया' नामक नगरीको, अथवा कान्‍्यक्‌ब्जकी 
किसी स्त्रीको, ही सत्यभामाकों सत्या, भागा आदि कहनेके समात पूर्वपद- 
लोप करके “कब्जा शब्दसे तो नहीं कहा है : कान्यकुब्ज नगरी (राजधानी ) 
अथवा कान्‍्यक्‌ब्ज देशकी स्त्रीका उपभोग करते हुए तुम्हें जैसे निरन्तर वर्ध- 
मान आनन्द मिलता है, वसे अप्सरासदूृश सुन्दर रमणियोंके भोगसे नहों 
मिलता । राजाकी पत्नीके रूपमें पृथ्वी अथवा राजधानीकी कल्पना कवि- 
समयमें प्रसिद्ध है। इस प्रयोगमें कुब्जासे विवक्षित नगरीका अथवा कानन्‍्यक्ब्ज 
की स्त्रीका अन्य नगरियोंसे या स्त्रियोंस अतिशय व्यक्त होता है । 

यहाँ 'कबड़ी' अ्थंमें प्रसिद्ध 'कुब्जा शब्दका प्रयोग विवक्षित 'कान्य- 
कब्जा' (कन्नोज, अथवा कनन्‍्नो जिया स्द्टी)के अथर्मे करके श्रोताको छला 
गया है, भुलावेमें डाला गया है । अविवक्षितार्थक 'कुब्जा' शब्दसे विवक्षितार्थ 
'कान्यकुब्जा' को छुपानेके कारण यह अर्थगढ प्रयोग व्यामोहका री हो गया 
हैक 420 0%0॥ 

(३) व्युत्कान्ता--प्रकृत (११०वं ) इलोकमें विवक्षित अन्वय है : वल्गु- 
रवं कुव॑न्‌, कर्कश-कण्टक दण्ड अज्भानि घट्टयन्‌, हंस: तुण्डन पद्चिन्या मुख 
चुम्बति । पर श्लोकमें प्रदत्त पदविन्याससे व्यामोहकारी और ही अथे प्रकट 


१, सिद्धान्तकौमुदी, स्वाथिका:, वातिक : विना5पि प्रत्यय॑ पूर्वोत्तर रपदयोर्वाः 


लोपो बाच्य: । देवदत्तो, दत्तो, देवः । सत्यभामा, भागा, सत्या । 





विनजिजर।र:) न अिि शीमशिनिशि शीश की कमल कक न लक न 3 
_.. न जननाअपरनममयूशलमकिल-ा-अवका की 
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१४० काव्यादर्श [३।१११ 


(४) खातयः कनि काले ते स्फातय: स्फीत-वल्गवः।._ 
चन्द्रे साक्षाद्‌ भवन्त्यत्र वायवो' सम चारिण:॥ १११॥ 
(४) हे कन्ये (कि), तुम्हारे आह्वादकारी चरणमें (काले) शोभायमान, 
मनोहरतामे बजते हुए अथवा चडठ्चल घुघरू (खातय:) -अनुभवमें आ रहे 
हैं । इस स्थितिमें मेरी हवा अस्थिर हो (खिसक ) रही है ॥| १११ ॥। 
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होता है। इसका कारण पदोंका अतिव्यव॒हित प्रयोग है । इससे विवक्षित 
अथके अभिधानमें बाधा आती है )। ११० ।॥। 

(४) प्रमधिता--'खातय: कनि, काले ते० (१११) में 'ते', 'मक्! और 
'स्फीत को छोडकर शेष सभी शब्द दुर्बोधार्थक हैं : 'खातय:” पद 'खाति' पं० 
प्रथमा, ब०्व० है । यह शब्द प्रसिद्ध कोषोमें उपलब्ध नहीं है, न प्रयोगमें ही 
अपितु 'खस्य आकाशस्यायं खः शब्द:, तस्यथ अति: सततप्राप्तियेंष; ते खातय: 
व्युत्पत्तिसे किड्धिणी, नूपुर, नेवर, घंघछक घर्घरिक (भोज ) अथमें कविको 
इष्ट है । कनि कनन्‍्याथक वंदिक “कनी” का सम्बोधन ए०व० है। काले पद 
काल्यते क्षिप्यत्ते इति काल: पदम, तस्मिन चरण अर्थगें है । यह दक्षिणकी 
चारों भाषाओंमें 'काल या “'काल्‌ के रूपमें इस अर्थमें उपलब्ध है। संस्क्षृतमें 
इस अर्थमें प्रमक्त नहीं है ।” स्फातयः पद 'स्फायी ओप्यायी वद्धौं' (म्वादि०) 


१. यह रत्तश्रीसम्मत पाठ है | वादि, तरुण टीकाओंमें घत व्याख्यात और 
सरस्वतीकण्ठाभरण १।१०८में उद्धत श्लोकमें धत और रत्नदपंणमें 
व्याख्यात पाठ स्फाह' है । 

२. रत्नश्री, सरस्वतीक०, रत्तदर्पणमें 'वायबो' है । वादिटीका और तरुण- 

टीकामें 'तायवो'” धृत एवं व्याख्यात है । 'चारिण:” केवल रत्नश्रीमें है । 

अन्य पूर्वोक्त सब स्थलोंमें 'घारिण:' है । 

'पुनस्तदा बृहति यत्‌ कनाया दुहितुरा अनभतमनर्वा (ऋ० १०।६१।५) 

आदि (१०,११,२१) में "कन्या अर्थमें 'कना' का तथा “जार: कनीनां, 

पतिजनीनाम्‌! (ऋ० १।६६ ४), 'पतिमक्‌णुतं कनीनाम्‌! (ऋ० १११६ 

१०) आदि (ऋ०१।१५२।४, १६३।८; २। १५।७, ५।३॥।२) में “कनी' का 

प्रयोग है । यह लौकिक संस्कृतमें प्रचलित नहीं है । 'कन्या' में धत है । 

४. “कल गती सदख्याने च (चु०) 'नुदति, क्षिपतीत्येतावात्मने, कालयत्यपि 
(आख्यातचन्द्रिका २।३।८६) से 'कर्मण्यण (अष्टा० ३।२।१) से 
निष्पन्न यह शब्द तेलुगुमे 'काल', कन्तड, तमिल और मलयालयमें 'काल' 
रूपमें चरण' अर्थमें प्रसिद्ध है। रत्नदर्पण : कालश्चरण: कर्णाटदेशभाषा- 
“नुसारात्‌ । 'कर्णावदश से दक्षिण भारत' इष्ट है । 


>((ं 














३।११२] ४. प्रहेलिकाके भेदोंके उदाहरण १४ ९- 


(५) अन्नोद्यानें मया दृष्ठा वललरी' पठ्च-पललवा । 
पललवें-पलल्‍लवे चार्द्रा यस्याः कूसम-मज्जरों ॥॥| ११२॥। 
(५) इस बग्गियामें देखी मैंने पँचपतिया (एक) लतर 
पत्ते-पत्तेमें कसममज्जरी है जिसके पानीदार ॥। ११२ ।। 
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से क्तिनसे निष्पन्न 'स्फीताः पद बद्धा:' अर्थ निष्पन्त है ।' रत्नश्रीसे अन्यत्र 
उपलब्ध स्फाहे शब्द टीकांकारोंके अनुसार “मधुर, “मनोहर अथरमे है ।* परः 
प्रसिद्ध नहीं है । 'वल्ग' शब्द 'सुन्दर' अथमें तो प्रसिद्ध हैं, पर "आवाज अर्थ॑में 
प्रसिद्ध नहीं है । चन्द्र 'चन्द्रमा' अ्थमें रूढ है। पर यौगिक '“आह्लादक अथंमें 
प्रसिद्ध नहीं है। घघरुओंकी मधुर ध्वतिका अनुभव श्रवणसे ओर स्फातिसे 
लम्य आकारवद्धिका अनुभव आँखे होता है । इन दोतोंको इकट्‌ठ 'साक्षाद 


भवन्ति से प्रकट किया है । पर यह अभिव्यक्तिप्रकार प्रसिद्ध नहीं है । “प्राण 
। तायु का प्रयोग तो और भी दुर्बोध 





अथंमें 'बाय' का प्रयोग भो दुर्बाध 
है । चारिणः ( ६/चर्‌ -|-णिनिः)-का' 'अस्थिर अथर्मे प्रयाग ता उतना दुर्बोध 
नहीं है, पर रत्नश्लीतर स्थलोंमें घृत-उद्धंत व्यास्यात धारिण: पद “धुडः 


अवस्थाने (तदादि) के विपरीत है । यहाँ इस अथमें प्रयोग व्याख्यागम्य 


है : प्राणोंका स्वभाव सदा चलते रहना है; वे टिक गये हैं, अर्थात्‌ चलना 
भावसे बिचलित) हो 


बन्द कर दिये हैं; इस प्रकार प्राण अस्थिर (अपने स्व 
गये हें । यह प्रक्रिया भी सुबोधः नहीं है । इस श्रकारका दर्बोधार्थ पदावली 
श्रोताकों सिर खजानेको बाध्य करनेको पर्याप्त है । 

इस प्रकारकी पदावली यद्यपि रूढिच्युति दाष 
तथापि परव्यामोहन प्रयोजनमें तात्पय होनेसे यहाँ 
गण बन जाती है ॥| १११ || 

(५) समान-रूपा-- अत्रोद्याने मया दृष्टा० (११२) 
प्रयोग किया है जिनके मुख्यार्थसे तो किसी लताका वन 


से युक्त प्रतीत होती है ॥ 
यह दोष नहीं, अपित्तु 


में कविने ऐसे पदोंका 

, पर विवक्षित 

१९. विझाति-सं० के मूलपाठमें तथा तरुणटीकामें 'मण्जरी' पाठ है: अबों- 
द्याने पञुचंपल्लवा मंऊजरी किसेलय-मज्जरों दृष्टा । 

२. अमरकोष ३।२।६ : स्फातिव्‌ डो । 

३. वांदिटीका : स्फाहों मधुर: । रत्नदपंण : 
हेवल्गव:ः स्फीतशब्दा: । 

४. यत्त रूढिच्यतत्वेन प्रोक्तमन्यार्थसड्जितम्‌ । 
प्रहेलिकादिष प्रायो गणत्व॑ तस्य युज्यते ॥॥। सरस्वती ० १।६९६४ 


मनोहर: । तरुणटीका : स्फा- 


ग 
ह 








१४२ काव्यादर्श [३॥।११३ 


(६) सुराः सरालये स्वर ल्रमन्ति दशनाथिषा । 
मज्जन्त इब मत्तास्ते सोरे सरसि सम्प्रति ॥| ११३ ॥ 
) शराब खेंचने वाले वे अब मस्त हुए सुरामय तालाबमें दनन्‍्तकान्तिस्रे 


से मदिरागारमें स्वच्छन्दतासे घमते हैं ।। ११३ ॥। 


ते 
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अथ उसके गौण आरोपसे किसी सन्दरीकी भजाका वर्णन है : इस (त्रकृत 
रमणोके शरोर रूपी) उद्यानमें मैंने पाँच (अंगुलीरूपी) को पलों वाली 
(भुजलता) देखी है । इसके प्रत्येक (अंगुलिरूपी) पल्‍लवमें स्निग्ध (पानीदार, 
चमकीली नखरूपी ) कूसुम-मञण्जरी है। इस प्रकार समानरूप वाले गौणार्थक 
पदोंसे ग्रथित यह प्रहेलिका 'समान-रूपा' है । 

वललरोी' शब्द अमरकोषके अनुसार “मजञ्जरो' अथंमें है। सम्भवतः 
इसी कारण तरुणवाचस्पतिने 'वल्लरी' के स्थानमे 'मझछ्जरी' पाठकी व्याख्या 
“किसलय-मज्जरी' की है। पर “वल्लरी' का प्रयोग इसी 4/वल्ल्‌ से निष्पन्न 
वलल्‍ली (बल, लता) अथंमें कवियोंने किया है। यहाँ भी वही अर्थ अभिप्रेत् 
है : मञ्जरीके पत्ते नहीं होते, किसलयोंपर मझ्जरीका आरोप विचित्र है; 
मज्जरीमें पुनः कुसुममञ्जरी भी नहीं होती; 'लता'में यह सब सम्भव है । 


वादी जच्धालदेवने बललरीसे नारीकी देहलता अर्थ लिया है। उस 
देहलताके 'दो हाथ, दो पाँव और अधरोष्ठ', ये पाँच पल्‍लब हैं । इनमें हाथ- 
पाँवकी अंगुलियाँ कसम हैं, उनके कान्तिमान्‌ नख मञ्जरियाँ हैं । अधरोष्2 
एसुमक दन्तप्रभा मज्जरी है। रत्नश्रीज्ञानने भी “वल्लरी'से 'स्त्री'को ही लिया 


है । पर 'पललव' से अंगुलियाँ और 'कसममज्जरी'से 'नख' लिये हैं | वादी 
जीको व्याख्या अधिक मनोरम है ।। ११२ ॥। 


(६) परुषा--'सुराः सुरालये स्वर! (११३) में ऑठोंसे जाम लगाये 
मदमस्त सूराविक्रेताओंके अपने शराबखानेमें घमनेका वर्णन लोकमें अप्रसिद्ध 
किन्तु व्याकरणकी लाठीसे हाँके हुए (शास्त्रमात्रसिद्ध सुरां कुवेन्तोति सुरा:, 
सूरा-- णिच्‌ -| अच्‌ सुरा:, पूृ०, प्र०, ब० व०,' सराया इदं सौर, तस्मिन 
सोर) शब्दोंसे किया है। होंठोंसे लगाये जाममें दाँतोंकी परछाई पड़ती है 
तो लगता है ज॑से वे उस जाममें डबकी लगा रह हि ११३ 





१. तनुरभिलषितं क्लमच्छलेन व्यवणत वेल्लितबाहवल्ल री का ।। माघ ७।७२ 
२. 'तत्कराति, तदाचष्ट' (वातिक) से णिच्‌ तथा 'नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो 
ल्युणिन्यच:' (अष्टा० ३॥१।१३ ४) से अच होता 








>९4) 
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(७) नासिक्य-सध्या,.. परितश्चतुवेणविभूषिता । 
अस्ति काचित्‌ पुरी यस्यामष्टवर्णाह्लया नुपा:॥॥ ११४॥ 
(७) बीचमें नासिकासे उच्चरित वर्ण वाली, दोनों ओर चार (दो-दो ) 
हे सुशोभित कोई नगरी है, जिसमें आठ वर्णोसे युक्त नाम वाले राजा 
॥॥ २१४ |। 


(७) सडख्याता--'नासिक्यमध्या परितश् ० (११४) में किसी राजधानी 
का वर्णन उसके नाम और शासकोंके तामका निर्देश सझूख्या शब्दोंके प्रयोगसे 
करके किया है । तमिलनाडकी नगरी काझ्ची है | इसके मध्यमें नासिक्य वर्ण 
अ' है । दोनों ओर मिलाकर चार वर्ण--ज्‌' के पहले 'का' (क-+आ ) और 
बादमें 'ची” (च्‌--ई) - हैं । इसके राजाओंके नामर्म आठ वर्ण हैं । रत्नश्री- 
ज्ञान और तरुण वाचस्पतिते इससे 'पल्‍लवा: (विसगंसहित आठ वर्ण) का 
ग्रहण किवा है। प्रेमचन्द्र तकेवागीश तथा जीवानन्द विद्यासागरने “पुण्ड्रक 
बंशके राजाओंका ग्रहण किया है। उन्होंने 'पल्लवा:में विसगे (प्रथमा- 
बहुवचनमें लम्य) का वर्णोमें ग्रहण इनके अयोग-वाह होनेसे नहीं किया हैं हु 
इतिहासके अनुसार ४थीसे €वीं शतती तक काञज्ची पल्‍लवोंकी राजधानी 
रही है ।* रही बात अयोगवाहों ('अ' आदि स्वरोंके योग संबन्धके 
वाहकों) को वर्ण माननेकी, शौनक और पाणिनिने अनुस्वार, विसर्ग, उसके 
भेदों जिद्वामूलीय, उपध्मानीयको वर्ण माना है । 

पल्‍लवोंके लिये अष्टवर्णा: योगका प्रयोग सिंहविष्णु पल्‍लवके पुत्र 'मत्त- 
बिलास'”, “विचित्रचित्त' के नामोंसे भी प्रसिद्ध महेन्द्रवर्मा पल्‍लव (५६० ई० 
से ६३० ई०) के मामन्द्र शिलालेखमें भी मिलता है। अतः शब्दोपात्त तथा 
न्‍्यायोपात्त होनेसे 'पल्लवा: ही “अष्टवर्णाह्नय नूप' हैं, 'पुण्डूक'ः नहीं। 
पुण्डकोंका काञचीसे संबन्ध नहीं रहा है । वे तो प्राचीन कालमें प्रेमचन्द्र तके- 
बागीशके देश बंगालसे सम्बद्ध रहे हैं । 

यहाँ सडसख्याके प्रयोगसे व्यामोह उत्पन्न किय 

'पल्‍लवा' इत्यत्र वर्णगणनायां विसर्जनीयस्यायोगवाहत्वेत 


रू 





ढक“. ००२.“ 








। गया है । दण्डीके इस भेद 


२. प्रभा : तत्र 
गणनमनुचितमिति तेषामभिप्रायः स्यात्‌ । 
. नीलकरण्ठ शास्त्री, ए हिस्द्री आफ साउथ इण्डिया, अष्टम अध्याय । 
३. ऋषक्प्रातिशाख्य १।६ : सर्व: शंषो व्यज्जनान्येव | १।३८-३६ भी देखें । 
त्रिषष्टिश्चतु:ष ष्टिवां वर्णा: शम्भुमते मता: । पाणिनीयशिक्षा ३ 
अनुस्वारों विसर्गश्च ५ क >- पौ चापि पराश्चिती ॥। ५ 








| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
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(८) गिरा स्खलन्‍्त्या नमञ्न ण शिरसा दीनया दशा । 
तिष्ठन्तमपि सोत्कस्पं व॒द्धे, मां नानुकम्पसे ॥ ११५॥ 


(६) आदो राजत्यधीराक्षि, पाथिव: को5पि गीयते । 
सनातनश्च, नेवासों राजा, नेव समनातनः ।॥। ११६॥ 


(८) लड़खड़ाती वाणीसे, झुके सिरसे, दीन दृष्टिसे, कँपकपाते खड़े ः 
भी मुझ्पर अरी बुढ़िया, तृ कृपा वयों नहीं करती ? ॥ ११५ ॥। 


(६) हैं चञहचल चितवन वाली, कोई पाथिव आदिमें “राजा” के रूपमें 
कहा जाता है, और सनातन भी (कहा जाता है) । (किन्तु) वह न ही 'राजा' 
है, न ही 'सनातन' है ॥। ११६ ॥। 


को उपलक्षक माना जा सकता है वर्णोके स्थाननिरदंशसे व्यामोहका री भह है- 
ट्‌ 
लिक का ॥। ११५४ ॥। 


(८) प्रकल्पिता--प्रकृत उदाहरण (श्लोक ११५) में इस प्रकारसे कथन 
किया गया है कि उससे विवक्षित अर्थ भिन्‍न अर्थका आभास होता है । 
विवक्षित अथ है : कोई दरिद्र अपनी दीन अवस्यथाका वर्णन करता हुआ 
लक्ष्मीको (कर) पुराण पुरुषोत्तमकी वधू होनेसे वृद्धा, अथवा (ख) वृद्धि- 
स्वभावा होनेसे 'बृद्धा' शब्दसे अथवा (ग) 'वृद्धि' (समृद्धि) शब्दसे सम्बोधित 
करके उससे शिकायत करता है कि वह उसपर दया क्‍यों नहीं करती ? परन्तु 
इससे भिन्‍न अर्थ यह आभासित होता है कि कामका मारा कोई बुढऊ 
(छोकरा नहीं डोकरा) किसी बुढ़िया (छोकरी नहीं डोकरी) से ध्रेमकी भिक्षा 
मांग रहा है। अत: यह प्रक॑ल्पिता है ॥। ११५ ॥। 

(६) नामान्तरिता--प्रकृत (११६ब्रें) श्लोकमें पार्थिवकों पहले 'राजा' 

++++ 
१. य एवादो, स एवान्ते, मध्ये भवति मध्यम: | 

अस्यार्थे यो न जानाति, तन्म्‌खे त॑ ददाम्यहम ।॥। 

यहाँ 'जो ही आदियें है, वही अन्तमें है, बीचमें बीच वाला है | जो इसका 

अथ नहीं जानता, उसके म॒ हमें उसे देता हैँ । कथ्थन व्यामोहकारी है। 

समाधान है : 'य ही आदि मे” है, 'स' ही अन्तमें है, और 'एवादौ' तथा 

'एवान्तें के बीच वाला 'व” वीचमें है : यवस । जो इत्तीसी बात नहीं 

नता, उस अज्ञानी पशुके म्‌हमें मैं उसे ('्रवंस', 'घास”) देता हूँ । 
२. पृ$सः पुराणादाच्छिद्य श्रीस्त्वया परिभुज्यते । काव्यादर्श २। ३४३ 





अन्‍-कन्‍्की जनम की. 
जब अमन 
० 
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(१०) हत-द्रव्यं जनं॑ त्यक्त्वा धनवन्तं ब्रजन्ति का: । 
नाना-भदड्धि-शताकृष्ट-लोका ? वेश्या न दुधेराः ॥ ११७ ॥॥ 
(१०) नाना प्रकारके हाव-भावोंके संकड़ों प्रकारोंसे लोगोंको आक्ृष्ट 
करने वाली कौन ले लिये गये द्रव्य (ध्रत) वाले लोगोंको छोड़कर धनवानू्‌के 
पास जाती हैं ? काबूमें आनेमें कठिन वेश्याएँ नहीं ॥ ११७ ॥। 
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और 'सनातन' कहकर फिर उसका निषेध किया है। इससे श्रोताकी बुद्धि 
अआन्त हो जाती है। उसका समाधान निम्न प्रकारसे होगा : “पार्थिव से 
यहाँ 'पृथिवीपति' अर्थ अभिप्रेत नहीं है, अपितु (वृक्ष अभीष्ट है ।' कोई वक्ष 
ऐसा है, जो आरम्भमें तो 'राजा' है, और वह (स) नहीं (न) भतन ('तनः 
शब्दसे रहित) है (स न अतनः च न), अर्थात्‌ 'अतन है : राजन्‌ --अतन 
राजातन है । यह 'राजातन' वृक्ष है, न राजा (भूमिपति) है, भर न 
पल (नित्य) है । 

कोषोंके अनुसार क्षीरिका अपरनाम पियाल, खीरणी ब॒क्षको मीठे फलों 
के कारण राजभोग्य होनेसे “राजादन' कहते हैं । दक्षिणकी भाषाओं में वर्गोंके 
प्रथम तीन वर्ण एक-दूसरेके स्थानमें प्रयुक्त हो जाते हैं। अतः दक्षिणमें इसे 
“राजातन” भी कहते हैं । यह वतंनी संस्क्ृतमें भी स्वीकृत हो गई थी ।' इसी 
“राजातन' व॒क्षके नाममें नाना अर्थोकी विधि और निषधके रूपमें कल्पना 
इस उक्तिमें की गई है । अतः यहाँ “'नामाम्तरिता' प्रहेलिका है ॥ ११६ ॥। 

(१०) निभुता--प्रकृत ११७वें श्लोकमें कविने जो उक्त भ्रस्तुत की है, 
वह श्रोताको अथंके कारण व्यामोहकारी है ! क्योंकि इसमें आपातत: प्रतीत 
होने वाले वेश्याके धर्मोंके समान धर्म वाले पदार्थकों छुपाकर कहा है । 

रत्नश्रीज्ञान, वादी जडघाल देव और तरुण वाचस्पतिने उक्त धर्मोंकी 
समानता श्रीसे मानी है : स्थावर, जज्भम गज, रत्न, भूमि, धन-घान्य आदि 
नाना प्रकार वाली लक्ष्मी नष्ट-द्रव्य मनुष्यको छोड़कर धनवानको चली 





१. पार्थिव” की दो व्युत्पत्तियाँ हैं: (१) पृथिव्या विकार:, 'पृथिव्या बाबौ 
(वातिक ४॥ १।८५); (२) पृथिव्या ईश्वरः, 'स्वेभू/म-पुृथिवीभ्या मणबौ' 
(अष्टा ० ५।१।४१), “तस्येश्वर:ःः (४२) । पाथिवो नूपतो, भूमिविकारे 
पायिवोडन्यवत्‌ (विश्वकोष) । 

२. 'राजादन॑ प्रसरको राजातनः” इति वाचस्पति: (अमरकोष २।४।३५ पर 
रामाश्नमी) । 
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(११) जित-प्रकृष्ट-केशाख्यो यस्तवाभूमि-साह्वयः । 
क्‍ असो सामुत्कमधिक॑ करोति कलभाषिणि ॥ ११५॥ 
क्‍ (१२) शयनीये पराव॒ृत्य शयितां कामिनों रुषा। 
तथव शयितो रागात्‌ स्वेरं मुखमचुम्बताम्‌ ॥ ११६॥ 
(११) हें मधुबयनि, तुम्हारा जो प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) केश नाम वालेको 
जीतने वाला है, तथा जो भूमिरहित नाम वाला है, वह मुझे बहुत उत्कण्ठा- 
युक्त (बंचन करता है) ॥| ११८ ।। 


(१२) क्रोधके कारण पलट करके (एक दूसरेकी ओर पीठ करके ) सोये 
हुए प्रेम करने वाले दोनों उसी प्रकार सोये हुए वे स्वच्छन्दतासे मुह चूमने 
लगे ॥। ११६ ॥। 
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जाती हैं । वे अपनी नाना प्रकारकी वंभवमय भज््रियों (भावों) से असडगख्य 
लोगोंको आकष्ट करती हें । पर उन्हें रोक पाना कठिन होता है । इस प्रकार 
श्री वेश्या नहीं हैं, किन्तु वेश्याके समानधर्मा हैं। इस अरथंमें क्लिष्ट कल्पना 
नहीं करनी पड़ती । प्रेमचन्द्र तकंवागीश, रज्भाचार्य - रेडडी, जीवानन्द विद्या- 
सागर और डा «धर्मेन्द्रकुमार गृप्त आदिने समाधान नदीपरक अर्थ॑ंसे माना है: 
नाना प्रकारकी संकड़ों लहरोंसे लोगोंको लील लेने बाली, 'क' (जल) वाली, 
दुनिवार (नदियाँ, द्रव्य (द्रु--वृक्षके विकार शाखा, तना आदि ) का हरण न्‍ 
कर लिये गये जनयुक्त मंदानी भूभागकों छोड़कर धनवान्‌ (रत्नाकर) के 
प्रति गमन करती हैं । इस व्याख्यामें क्लिप्टता अधिर है ॥ ११७ ॥। 

(११) समान-शब्दा-प्रकृत ११०८वें एलोकमें प्रसिद्ध 'प्रबाल” को 
बाल में तोड़कर “प्रकृष्ट (प्र) केश (बाल')' से कल्पित पर्यायसे कहा 
हैं: जो प्रवाल (मूंगे अथवा कोपल) से उत्कृष्ट है। “भूमि शब्द 'घरा' का ! 
पर्याय है । अत: अभूमि -- अ-धर नाम वाला ( अधरोष्ठ)' इस प्रकार, पर्याय- । 
कल्पना की गईं है। सुन्दरीके प्रवालके समान रक्‍्तवर्ण अधरकी प्रशंसाको 


ड्स स्का कल्पित पर्यायके द्वारा घुमाफिराकर कहनेसे यहाँ समान-शब्दा 
प्रहेलिका है ॥। ११८ ॥। 








॥ (१२) सम्मूढा--प्रकृत ११६वें श्लोकमें कविने “उसी प्रकार सोये हुए 
प्रेमी-प्रेमिका मुँह चूमने लगे, कहकर भी व्यामोहको बनाये रखा है : जैसे 
सोये हुए थे, वेसे ही सोये हुए वे म्‌ह कैसे चूम सकते हैं ? 'तथव' का अर्थ है 
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१. 'बवयोरभंदः धारणाके कारण 'वाल-- बाल' अभीष्ट है । 








३॥।१२०] ४. प्रहेलिकाके भेद १४७ 


(१३) विजितान्न-भव-द्व षि-गुरुपाद-हतो जनः 
हिसापहामित्र-धरेव्याप्तं व्योमा भिनन्दति ? ॥ १२० ॥। 
(१३) पक्षी ढारा जीते हुए अन्न (भक्षणीय पदार्थ) वालेसे जनमने वाले 
को द्वेष करने वालेके पाँवोंसे हत (लतियाया हुआ) आदमी बफंको नष्ट 
करने पालेके शत्रुको धारण करने वालोंसे व्याप्त आकाशका अभिनन्दत्त करता 
है ।। १२० ॥। 
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वैसे ही” । श्लोकके पर्वाधमें 'शयितौ' की पवेक्रिया 'परावृत्य दी है । 'तथव 
से 'परावत्य' का ही परामर्श है : पीठफेरकर सोये हुओंने जब वसे ही (परा- 
वर्तन) किया, तो उनके मह अपने आप आमन-सामन हों गये, और राग के 
कारण स्वैर (आवेशपर्ण) चुम्बत सम्भव हो गया। इस श्रकार यहां तथव्र 
से साक्षात निर्देश होते हुए भी अथंके विषयमें सम्मोह बना रहत्ता है। अत 
यह सम्मूढा प्रहेलिका है । 

शयितौ पद श्वीडः स्वप्ने (अदादि०) से अकमंक होनेके कारण कत्‌ वाक्य 
में 'क्तः से निष्पन्त 'शयित'का एकशेष है: शथितश्च शयिता च। कामिनों 
--कामो$नुरागोउस्त्यस्येति कामी । कामी च कामिनी चेति कामिनौ (एक- 


शंष | ११६ ॥। 
(१३) पारिहारिकी -प्रकृत १२०वें इलो क में 
१, “हिमापहा'* व्योम' को भामहने “अवाचकत्व दोषके उदाहरण के रूपमें 
त किया है । और भोजने समूचे श्लोकको 'क्लिष्ट नामक पददोषके 
उदाहरणके रूपमें 
हिमापहामित्रध रदव्याप्तं व्योमेत्यवाघकम्‌ । 
साक्षादरूढ॑ वाच्येडर्थे नाधभिधानं प्रतीयते ।। काव्याल० १४६ 
दरे यस्यार्थसंवित्ति: क्लिष्ट नेष्ट हि तत्‌ सताम्‌'। सरस्वती ० १।११ 
विजितात्म **  नन्दति ।। अत्र'* व्यवहिताथ प्रत्यय क्लिष्टसेतत्‌ । 
२. दण्डीको इस भावकी प्रेरणा कंदाचिद्‌ अमरुणतकके निम्न श्लो कसे 
मिली है 
एकस्मिजञशयने पराडःसुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेष्प्यनुनये संरक्षतोगों रवम्‌ । 
दम्पत्यो: शनकेरपाज्रुवलनामिश्रीभवच्चक्षुषोर्‌ 
भग्तों मानकलि: सहासरभसब्यावृत्तकण्टग्रहम्‌ ॥| ९९ 
३. अष्टा ०३।४।७२ : गत्यर्थाकर्मक-श्लिष-शीडः-स्था55स-वस-जन-रुह-जी येति- 
स्‍्यश्च । १।२।६४ : सरूपाणामेकशेष एकविभक्तों | ६७ : पुमान्‌ स्त्रिया। 
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“्रीष्मके स्यकी किरणोंसे 
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सन्तप्त मनुष्य मेघाचछादित आकाशका अभिनन्दन करता है । इस अथंको 
एसे पदोंसे कहा है, जो सम्बन्धोंकी परम्परासे सूर्य और मेघोंका अभिधान्र 
करते हैं : वैदिक संहिताओंमें उल्लेख है कि श्येन (बाज) देवराज इन्द्रके लिये 
सोम लाता है ।' इतिहास-पुराणमें इस कथाका रूप बदल गया : गरुड देवराज 
इन्द्रसे अमुतकलश जीत लाये । इसी कथाके आधारपर दण्डीने “वि --पक्षोने 
जिसका अन्न जीत लिया है, वह “वि-जितान्न८- इन्द्र कहा है । उससे भव ८- 
जन्म है अर्जुनका । उसका ह्वेषी--शत्रु कर्ण है। उसका गुरु--पिता सूर्य है ॥ 
इस प्रकार 'सूर्य” अर्थंकों नाना सम्बन्धोंके योगसे बताया है। इसी प्रकार 
हिस-- बफंका अपह विनाशक अग्नि है । उसका अभिन्न-शत्रु जल है | धर 
उसे मेघ धःरण करते हैं। इस तरह 'मेघे: या 'जलधरं: कहनेके लिये 
सम्बन्धोंकी लम्बी परम्पराका प्रयोग किया गया है । अतः वास्तविक सछ्ज्ञा« 
पदका परिहार करके व्यामोह करनेके कारण यहाँ 'पारिहारिकी' नामक प्रहे. 
लिका है ॥। १२० ।॥। 


१. ऋ० ३।४३।७ : इन्द्र पिब वृषधूृतस्य वृष्ण आ य॑ ते श्येन उशते जभार, 
४॥१८।१३: अधा मे श्येनो मष्वा जभार। २६।६ : ऋजीषी श्येनो ददमानों 
अंश पदावत: शकुनों मन्द्रं मदम्‌ । सोमं भरद्‌ दादृहाणो देवावान्‌ दिवो 
अमुष्मादुत्तरादादाय ॥ २७।४ । ६।२०।६ : प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्म 
शिरो दासस्य नमुचेमंथायन्‌ ॥ ८।८२।६ : यं ते श्येन: पदाभरत्‌ तिरो 
रजांस्यस्पृतम्‌ । पिवेदस्य त्वमीशिषे ॥| काठकसं ३७।१४ में इन्द्र ही श्येन 
का रूप धारण करके शुष्ण नामक दानवके मुखसे अमृतको चुराकर लाये 
बताये हैं : असुरेषु तह्यं मृतमासी चछष्ण दानवे । तच्छुष्ण एवान्तरास्येड- 
बिभः ।'**तस्येन्द्र: श्येनो भूत्वाउपस्पादमृतं निरमुष्णात्‌ । 

२. वंद्दिक सुपर्ण और गरुत्मान ऋग्वेदीय श्येनके ही पर्याय हैं । श्येन द्वारा 
सोमाहरणकी कथा ब्राह्मणोंमें सुपर्ण (गरुड) हारा सोमाहरणमें बदल गई 
थी : ऋजिप्य ईमिन्द्रावतो न भुज्यूं श्येनो जभार बृहतो अधिष्णो: ॥ 
अन्तः पतत्‌ पतत्र्यस्य पर्णमध यामनि प्रसितस्य तद्‌ वे: (ऋ० ४॥।२७।४) 
तुलना करें ज॑मिनीय ब्राह्मण १।३५५ : सोम॑ वे राजानं यत्‌ सुपर्ण आज- 
हार । तसय यत्‌ पर्णमपतत्‌, स एवं पर्णोडभवत्‌ । महाभारत आदिपबे 
३०।४०-४४ तथा ३२-३३ अध्याय देखें ।' 
समुत्पाट्यामृत॑ तत्र वेनतेयस्ततो बली । 
उत्पपात जवेनंव यन्त्रमुन्मथ्य वीयंवान्‌ ।। आदिपवे ३३।१० 
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(१४) न स्पशत्यायुधं जातु, न स्त्रीणां सतन-मण्डलम्‌ । 
अमनुष्यस्य कस्यापि हस्तो5्यं न किलाफलः ॥ १२१॥। 
(१५) केन कः कस्य सम्भूय, सर्वकार्येषु सन्निधिम्‌ । 
लब्ध्वा, भोजन-काले तु यदि दृष्टो, निरस्यतें ॥ १२२॥। 
(१४) न छता शस्त्र कभी यह, न रमणीका स्तन-मण्डल (छूता है) । 
मानवसे अन्य किसी का हाथ यह, नहीं प्रसिद्ध है निष्फल ॥ १२१ ॥॥। 
(१५) किसके साथ कौन किसका मिलकर, सब कार्योम उपस्थिति पाकर 
(भी) अगर भोजनके समय दिख जाये, तो हटाया जाता है ? ॥| १२२ ।॥ 
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(१४) एकच्छन्ना--१२१वें श्लोकमें किसी वस्तुके हाथका तो वर्णन 
किया है, पर बह किसका है, यह छुपाया गया है । मनुष्यके हाथको तीन ही 
साथंकतायें हैं: (१) शू्रवीर पुरुषका हाथ शस्त्र धारण करता है, (२) कामी 
पुरुषका हाथ कामिनी-कुच-मर्देनमें साथंकता पाता है, और (३) दानीका हाथ 
दानमें । किसी पदार्थका यह हाथ इन तीनों ही ग्रुणोंस विधुर है, कितु निष्फल 
नहीं है । ऐसा यह हाथ किसका है ? यह प्रश्न अनुत्तरित ही है । इस अ्रकार 
(एक क्षाश्रय, हस्तवान्‌) का गोपन करनेसे यह एकच्छन्ना है । समाधान 
यह है : एरण्डको 'गन्धर्व” नामक मृगविशेषके हाथके समान भाकार वाले 
पत्तोंसे युक्त होनेके कारण “गन्धवं-हस्तक' कहते हैं। एरण्ड मनुष्येतर होनेसे 
अमनुष्य है । उसका हाथ (पत्र) आयुधस्पश्े, कामिनी-कुच-मण्डल-स्पर्श, दान 
नहीं करता । तु अतः इसमें फल होते हैं । अतः यह अफल नहीं है ॥|१२१॥॥ 

(१५) उमयच्छुन्ना--१२२वं एलोकम किसी पदार्थके कार्योका तो वर्णन 
किया है, पर वह क्‍या है, कहाँ, किसके आश्रित है, ये आश्रय और आश्रयी 
दोनों बातें छुपाई गई हैं | अतः उभयच्छन्ना पहेली है । समाधान यह है : क 
(शिर)' के साथ (आश्रयाश्रथि भावसे) सम्बद्ध होकर स्थित ईश (विधाता) 
अर्थात केश है। यह स्नान आदि सब माज्ुलिक और अमाऊुलिक कार्योंमे 
वर्धन वपन आदिके रूपमें सन्तिधि (विशिष्ट स्थान) पाता है । किन्तु भोजन 
के समय अगर एक भी बाल दिखलायी देता है, तो अमेध्य तथा अरुचिकर 
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होनेके कारण उसे हटाना पड़ता है ॥। १२२ ॥। 


१. अमरकोष २।४।५०-५१: अथ व्याध्रपुच्छ-गन्धवेहस्तको ॥ एरण्ड 
उरुबूकश्च । रामाश्रमी : गन्धवेस्य मृगरभदस्य हस्त इव पतमत । 
२. अमर० ३।३।५ : मारुते वेधसि ब्रघ्ते पुंसि कः, क शिरोअ्स्बुनो: । 








१५० का व्यादं्श [३।१२३-१ २४ 


(१६) सहया सगजा सेना सभटेयं न चेज्जिता। 
अमातृको5यं मृढः स्थादक्षरज्ञस्तु नः सुतः । १२३ ॥ 
सा तामान्तरिताःसिश्च-वड्चिता-रूप-योगिनी । 
एवसेवेतरासामप्युन्नेय: सडद्धर-क्रमः ।। १२४ ॥। 
(१६) घोड़ों सहित, गजों सहित, सेनिकों वाली यह सेना अगर नहीं 
विजय की, बिना /माँ बाला यह मोहग्रस्त हो जाये, किन्तु जो अक्षरोंको जानते 
बाला (पढ़ा-लिखा ) है, वह हमारा बेटा हो जाये ।॥ १२३.।। 
वह उपयुक्त प्रहेलिका (६ )नामान्तरितासे मिली हुई (२)वज्चिताके रूप 
(लक्षण)के योग वाली सड्भीणं है । इसी प्रक्रार अन्य प्रहेलिकाओंके भी मिश्रण 
का प्रकार समझ लेना चाहिये ॥ १२५ ॥। 


(१६) सद्भीर्णा--प्रकत श्लोकमेंः चतुरज्लिणी सेनाके तीन अज़्ों अश्ब, 
गज, पत्ति (पंदल) का कथन करके इसे न जीत पाने वालेको अमात्‌क (बिना 
माँका) तथा मूढ बताया है ॥ जो अक्षरोंका जानकार है, उसे कविका प्रिय 
पुत्र बताया है । यह कथन व्यामोहकारी है | इसका समाधान यह है : है, य, 
9 है, ई, न, ले, भे, 2, आ तथा अनुस्वार वर्णोसे युक्त वर्णमाला' (मात्रुका) 
अगर जीती नहीं है, उसका सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, तो वह 
अमातृक -- मातृका-- ( वर्णमाला ) से रहित मनुष्य मूढ होता है । किन्तु जो 
अक्षरों (वर्गों) को जानता है, वह हमें बेटेके समान प्रिय है । 

इस उदाहरणंको सद्धति अगले शलोकमें की है ।। १२३ ॥। 

सद्धीण्ण प्रहेलिकाकी सद्भाति -यहाँ 'अमातृकः” नामपदमें (१) 'न विद्यत्ते 
माता यस्य, स, (२) न विद्यते मातृका वर्णमाला यस्य, सः” के रूपमें नाना 
अरथोंको कल्पना तो है ही, 'मातृका” शब्द वर्णमाला अर्थमें निरूढ है और “माँ 
अथेमें निगूढ है । हय, गज, सेना, भट शब्द अन्य अर्थोें रूड हैं, किन्तु उनको 
अन्य अथंमें कल्पना करके श्रोताका प्रतारण किया गया है। नाममें अन्याथ- 
कल्पना तथा -अन्यत्र रूढका अन्य अर्थमें प्रयोग एक दूसरेपर आधारित है : 
अन्यार्थजल्पना अजद्भ है, वजुचना मुख्य है--अन्याथंकल्पनाके द्वारा रूढसे 
अन्य अर्थेमें प्रयोग किया गया है | अत: (६) नामान्तरितासे मिली हुई (२) 

वड्चिताके रूपसे योग (सम्बन्ध) हे । इस लिये यह सड्भीर्ण है । 


१. इस उक्तिमें ग, ज, ट, न, भवण्ण स्पर्शोके पाँच वर्गोके, य अन्तस्थोंका, 


सा, ह ऊष्मोंके एवम्‌ आ और इ॒स्वरोंके तथा अनुस्वार अयोग-वाहोंका 
प्रतिनिधि हैं । 





| 
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इसी प्रकार अन्य भेदोंका भी परस्पर मिश्रण हो सकता है ॥ सुधीजन 
उन्हें प्रयोगोंमें स्वयम्‌ अभ्यूहित करें । रत्तश्रीज्ञानने (१९) समागता और 
(३) व्युत्क्रान्ताका, (५) समानरूपा और (११) समान-शब्दाका तथा (१३) 
पारिहारिकी और (८) प्रकल्पिताका सड्भीर्ण भेद उदाहरणसे प्रस्तुत किया 
है ।' दोसे अधिक प्रहेलिकाओंका भी सद्भूर इस कथनसे उपलक्षित है । 

तिरुपतिसंस्करण तथा रेडडीसंस्करणमें यहाँ कुछ श्लोक ओर दिये हैं 
जिनसे तृतीय परिच्छेदकी समाप्ति तथा चतुर्थंका आरम्भ सूचित होता है । 
तिरुपतिसंस्क रणमें तो तीसरा और चौथा परिच्छेद पृथक्‌ पृथक्‌ दिये भी हैं । 
किन्तु तीनों प्राचीन टीकाओंमें इन श्लोकोंके अस्तित्वसे परिचयका कोई चिह्न 
नहीं है । तरुणवाचस्पतिने प्रहेलिकाका उपसंहार १२४ उइलोकपर बताया 
है । ये उपयंक्‍्त श्लोक यहाँ उन्हें उपलब्ध रहे होते, तो प्रहेलिकाके उपसंहार 
की उत्थानिका उन ए्लोकोंके पर्व दी होती । चतुर्थ परिच्छेदका प्रारम्भ भी 
पर्व परिच्छेदोंकी शेलीमें ही वादीजीने मज़लाचरणसे, और तरुणवाचस्पतिजीने 
पूर्वापरसम्बन्धकथनके द्वारा किया होता । इससे प्रकट होता है कि तृतीय 
परिच्छेदकी समाप्तिके तथा चतुथथथके प्रारम्भके सूचक ये एलोक इन लोगोंके 
समय तक काव्यादर्शका अंश नहीं बन पाये थे । कालान्‍्तरमें प्रक्षिप्त हुए हैं । 
अतः काव्यादर्शके उपलब्ध अंशमें तीन परिच्छद ही प्रमाणिक हैं। चार 
परिच्छदोंमं विभाजन प्रामाणिक नहीं है । 

३।१७१ में उक्त 'कलापरिच्छेद' को आचार्य रत्तश्रीज्ञानने चतुर्थ: कला- 
परिच्छेदो5स्य दण्डिनो5स्ति । स त्विह न प्रवतंते । कहा है | इससे यह स्पष्ट है 
कि ग्रन्थका प्रकृत परिच्छेद सारा एकःही है । तृती य-चतुथे में विभाजित नहीं 
है । 'कलापरिच्छेद' पर विचार उक्त स्थलमें देखें ।। (१२४ ।। 


१. सुराप्रयोगे प्रसता विप्रा: शद्रान्नभोजिन: । 


आम्नायाध्ययन त्यक्त्वा युध्यन्त: पाप(माश्विता: )॥। समागता-व्युत्कान्तयो: 
संकर: । विशालेउत्र गिरौ दृष्टो गिरिने सकतनिर्झर: । 

यश्चाकं (पिशितासा)ख्यो दोलायेत प्रतिक्षणम्‌ ॥। समानरूपा-समान- 
शब्दयो रय॑ संकर: । 

लक्ष्मीधरपते: कान्‍तं गता गछ्भाधराज्ञना । 

चन्द्रा (धारे) परीताप: कुततोड्यं में तवोदये ॥। पारिहारिको-प्रकल्पितयोः 
संकर: । 


तमाम -ममआ-])जजमर)जजमममगम_३अ>-मम>>»--- मम मातम 


! 
ह 
॥ 
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अपार्थं)ं “व्यर्थमेकार्थ' 'ससंशयमपतक्रमम' । 
शब्दहीनं यतिश्रष्टं' भिन्‍नवृत्त विसन्धिकम्‌' । १२५॥ 

(१) अपार्थ, (२) व्यथं, (३) एकार्थ, (४) ससंशय, (५) अपक्रम, 
(६) शब्दहीन, (७) यतिश्रष्ट, (८) भिन्‍नवृत्त, (६) विस-धिक ।। १२५ |। 


री 3. अत 


। 
| 
| 
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पकारस्य॒ व्ययादेस्तु' मासस्यान्त्ये दले ग्रौ। 

द्वादश्यां धनुषि ग्लावि प्रबोधिताः प्रहेलिकाः || १ ।। 

अब्भ्र रदयाप्यसंस्पृष्ट... नभ एतदपतुकम्‌ । 

न भाति रमणीचक्षुर॒कज्जलं यथोज्ज्वलम्‌ ।। २ |। 

अ 

षष्ठ ह्चचस्मिन्नगस्त्यस्य, तव्द्विगुणे नभः सुदि । 

सायाक्न॑ ख्यातुमारप्स्पे दश दोषान्‌ ब॒ुधोदितान्‌ ।। १ ॥। 

दोषाकरस्तु चन्द्रो5्यं, दोषज्ञों धिषणो ग्रु: । 

दोषषा क्षणदा रम्या, वन्दो दोषों बुधादुतः ।। २ ।। 
अधंनारोस्तन॑ पातु कलयन्तौ सुताव॒भो । 

स्तपयन्ती गणेट्स्कन्दो स्निग्धलोचनकान्तिम्रिः |। ३॥। 

अनज पक्षपातंस्य शद्धूया$रुणितेक्षणम । 

भामृशन्ती षडास्यं सा स्नेहादव्यादुमा तु मास ।। ४ ॥। 

|! दोष : आचार्य दण्डीने काव्यादशंका प्रारम्भ ही दोषोंकी हेयता बतानेसे 
क्‍ किया था, यह प्रथम परिच्छदके ६-८ श्लोकोंमें देख चुके हैं । गुणप्रक रणमें 
भी हम देख चुके हैं कि काव्यमें गुणवत्ता कई दोषोंके विपयंयके फलस्त्ररूप 
ही भा पाती है । गुणत्वविधातक दोषोंका प्रतिपादन ग्रुणप्रकरणमें आचाये 
कर चुके हैं। वे दोष मांगंविशेषमें ही दोष हैं। दूसरे मार्गंमं वही गुण हो 
जाते हैं । भत: उन विशेष दोषोंका निरूपण आचार्यने मागविभागके प्रकरण 
में किया है । द्वितीय परिच्छेदममं सर्वमार्गस।धारण शोभाकारक तत्त्वों 
उपमादि अर्थालल्डलारोंका निरूपण आचाय॑ने किया है। फिर तृतीय परिच्छेद 
में सुकर दुष्कर शब्दालड्भारों यमक, चित्रबन्धों वर्णस्थाननियम तथा उभया- 





१. ज्योतिषमें पूर्व भावकों अगले भावका “व्यय' कहा जाता है । वर्णमाला 
में 'प॒वर्णसे पूर्ववर्ण 'न' है । वह आदियें है 'नभस्‌' शब्द के, जो श्रावण 
का वाचक है : श्रावर्ण तु स्थान्तभा: श्रावणिकश्च सः (अमरकोष 


१।४।१६) । नभः खं श्रावणों नभा:। श्रावण सुदि द्वादशी समाप्ति- 
तिथि है । 
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देश-काल कला लोक-न्यायागम-विरोधि च। 

इति दोषा दशवंते वर्ज्याः काव्येषु सूरिभि: ॥॥ १२६ ॥। 

(१०क) देश, (ख) काल, (ग) कला, (घ) लोक, (डः) न्याय एवम्‌ (च) 
शास्त्रसे विरोध रखना | ये दोष दस ही हैं । काव्योंमें बुद्धिमानोंकोी इनका 
परिहार करना चाहिये ॥। १२५-१२६ ।। 
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लड्जास्त्वकी और उन्मुख दुष्कर प्रहेलिकाका निरूपण करके काव्यमें, शोभा- 


व 
कारक धर्मोक्रा निरूपण समाप्त किया है । अब शेष रह जाता है सव्वेमार्ग- 


साधारण दोषोंका विवेचन । इसे आचायंने तृतीय परिच्छेदके शेष भांगमें 
(क) उद्देश (१२५-१२८) और (लक्षण १३८- १७८) की प्रक्रियासे करनेके 
बाद (ख) दोष की भी कुछ परिस्थितियोंमें गुणरूपता (१७६-१५५ मे ) 
बताकर (ग) काब्यादशंके विषयका सिहावलोकन (१८६-१८७ एलोकोंम ) 
करके प्रकृत का उपसंहार किया है । 

'दोष' के स्बरूपपर विचार मार्गविभागके प्रसद्भम प्रथम परिच्छेदर्म 
(पृष्ठ १०३, १०४, ११०, १२६-१ र र, १३८-१४१ में) किया जा चुका है । 
अतः पहाँ पुनवंचन अपेक्षित नहीं है । 

आचार्य भरतने निम्नलिखित दस काव्य-दोष बताये हैं : (१) गृढार्थ, (२) 
अर्थान्तर, (३) अर्थहीद, (४) भिन्‍नार्थ, (५) एकार्थ, (६) अभिप्लताथं, 
(७ ) न्यायापेत, (८ ) विषम, (६ ) विसन्धि तथा (१०) शब्दच्युत । इनमें 
से कुछ दोष परवर्ती आचार्योने लिये हैं, कुछ नहीं । इसका नि इपण आगे 
ईकिया जायेगा । 

(१) गूढार्थ दोष पर्याय ( कल्पित) शब्दोंस अभिधान करके रूढ शब्दको 
छपानेसे होता है । दण्डी द्वारा प्रोकत (१०) समानशब्दा प्रहेलिकार्में यह दोष 
अर्थमूढताकी विवक्षाके कारण ग्रुण (अलछ्कार) हो जाता है। दोष नहीं 
रहता । अन्यत्र दोष ही रहेंगा। । इसका प्रयोग प्रहेलिकार्मं हो चुका है, इस 
लिए आचार दण्डीने इसकी गणना दोषोंके इस प्रकरणम नहीं की है । (२) 
अर्थान्तर दोष अवण्ष॑ (अविवक्षित) का भी वर्णन होनेसे होता है ।' दण्डीका 
ससंदाय इसीके निकटका दोष हैं। (३) अथेहीन दोष असम्बद्ध अथवा 


१. गढ़ाथंमर्थानतरमथंहीन भिन्‍ताथंमेकाथंम भिप्लुतार्थम्‌ । 


न्याय।दपेतं विषम विसन्धि शब्दच्युतं वे दश काव्यदोषा: ।। ना०१६।८६९ 
२. (१) पर्याव्रशब्दामिहितं गूढार्थभभिसज्शितम्‌ । 


(२) अवर्ण्य॑ व्येते यत्र तदर्थान्तरमिष्यते ।। नाट्य० १६।६० 
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सावशेब (अपूर्ण) अर्थका अभिधान होता है। दण्डीका (१) अपार्थ इसीसे 
मिलता-जुलता दोष है । (४) भिन्‍्नार्थ दोष भरतने दो प्रकारका बनाया हे 
(क) असभ्य अथवा ग्राम्य ढंगसे अभिधानसे होता है। आचार्य दण्डी ह्से 
सवेमार्गसाधारण ग्राम्यताके नामसे प्रथम परिच्छेद (१२६-१३३ ) में दे च॒के 
हैं। (ख) विवक्षित अन्य अथंका अन्य अर्थसे भेद न करना भी भिन्‍्नार्थ दोष 
होता है ।* दण्डीका व्यर्थ एवं ससंशय इससे मिलता-जुलता दोष पतीत होता 
है । (५) एकार्थ दोष एक ही अथंको पुन: कहनेसे होता है । दण्डीने इसे .इसी 
नामसे दिया है। (६) अभिष्लुतार्थ दोष वहां होता है, जहाँ चारों पादोंके 
अर्थ वहीं सिमट जाएँ, इनमें परस्परसम्बन्ध न हो ।' दण्डीने इसे 'अपताथी' 
नाम दिया है । (७) न्यायापेत दोष वहाँ होता है, जब कोई बात प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंके विपरीत कही जाये । दण्डीने इस दोषके छह अवान्तर भेद बताये 
हैं । (८५) विषम वहाँ होता है, जहाँ छन्दरमें कोई त्रुटि आ जाती है ।' <ण्डीने 
इसे दो दोषोंमें बाँटा है: (७) यतिश्रष्ट, (८) भिन्‍नतवृत्त । (६) बिसन्धि दोष 
शब्दोंका उपश्लेषण (सन्धि) न होनेपर (सन्धियोग्य स्थल में सन्धिभज़ होनेपर) 
होता है ।* दण्डीने इसे दिया है। (१०) शब्दहीन दोष शब्दशास्त्रमे अप्रसिद्ध 
पदोंके प्रयोगस होता है । दण्डीने इसे भी दिया है । सन्धि शब्दशास्त्रका ही 
विषय है ।॥ अत: (६) विसन्धिक्रा समावेश (१०) शब्दहीनमें ही उचित है । 


आचार्य अभिनव्रगुप्तने इस स्थलमें यह विचार किया है : (क) कुछ दोष 
नित्य हैं, जसे अपशब्द; (ख) कुछ अनित्य हैं, जैसे ग्राम्य; हास्यादिमें वह 
इष्टतम होता है। इनमेंसे उत्तरोत्तर स्थल हैं । जैसे गृढार्थ दोष गूढलेख, 
प्रहेलिका; पतराकास्थानक आदियें प्रयोज्य हैं; अर्थान्तर अनुवाद, अर्थही नादि 


१. (३) अथंहीन॑ त्वसम्बद्ध सावशेषाथंमेव च | 
(४) (क) भिन्‍ताथमभिविज्ञेयमसभ्यं ग्राम्यमेव च ।। नाटचथ० १६।९६० 
(ख) विवक्षितो&्न्य एवार्थो यत्रान्यार्थेन भिद्यते । 
भिन्‍तार्थ तदपि प्राहु: काव्य काव्य-विचक्षणा: || ६१ 
२. (५) अविशेषाभिधानं यत्‌ तदेकार्थमिति स्मृतम्‌ । 
(६) अभिपष्लुतार्थ विज्ञेयं यत्‌ पादेन समस्प्ते ।। नाटच० १६॥९२ 
३. (७) न्यायादपेत॑ विज्ञेयं प्रमांणपरिवर्जितम्‌ । 


(८) वृत्तभेदों भवेद्‌ यत्र, विषम नाम तद्‌ भवेत्‌ ॥। नाटय० १६।६९३ 
४. (६) अनुपश्निष्टशब्द॑ यत्‌ तद्विसन्धीति कीतितम । 
(१०) शब्दहीन॑ च॒ विज्ञेयमशब्दस्य च योजनात्‌ ॥ नाटथ० १६।६४ 
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३।१२७] ५. (११) प्रतिज्ञादिहानि दोषपर विचार १५७ 


'ध्यृतिज्ञा-हेतु दृष्टान्त हानिर्दोषो : न, वेत्यसो । 
विचार: ककंशप्रायस्‌, तेनालीढेन कि फलस्‌ ॥ १२७ 
(११) प्रतिज्ञा, हेतु (लिज्ज) और दृष्टान्त (उदाहरण)की हानि (त्रुटि) 
दोष नहीं है, या हैं, इस प्रकारका यह विचार अधिकतासे ककंश है | उसे 
चाटनेसे कया लाभ ? ॥। १२७ ।। 





७ ४... 





हास्यमें; भिन्‍नार्थ जब श्रोता आदि वक्‍ता हों, तब; एकार्थ दूसरोंको अथेबोध 
करानेमें, अभिष्लतार्थ उन्मादादियमें, मिन्‍नवृत्त ओर विसन्धि अपने विषयर्म 


प्रयोग करनेपर दोष नहीं रहते | अपशब्द सभी स्थितियोंमें दोष ही होता है । 


क्योंकि उससे कोई अथेप्रतीति नहीं होती ॥| १२५-१२६ ।। 
अतिरिक्त न्यायशास्त्रके. 





0... ४...0७... 


भरतके पश्चात॒के काव्यलक्षणकार दस दोषोंके 
अनुमिति प्रमाणके आवश्यक तीन अवयवों प्रतिज्ञा, हेतु एवम्‌ दुृष्टान्तमें उन्तके 
लक्षणकी सद्भति पूरी तरह न होनेपर प्रतिज्ञामास, हेत्वाभास एवं दृष्टान्ता- 
भासकों काव्यमें भी दोष मानकर अपने ग्रन्थोंमें इनका निरूपण करना उचित 
मानते थे । प्रथमतः तो न्‍्यायशास्त्रके ईन दोषोंका स्वरूप समझना तकंककंश 
है । कोमलमति काव्यप्र मिय्रोंको वह उद्वेजक होगा । दूसरे, न्यायशास्त्रमें वह 
दोष है, तो काव्यमें वह दोष होगा, कि नहीं, इसपर भी मतभेद हो सकता: 
है । अतः: उस ककंश तकंदोषको यहाँ काव्यलक्षणके अध्येता मन मारकर 
आलेहत करें, तो, इससे लाभ कया ? कितनी तो परिस्थितियाँ काव्यथमें उस 
दोषकी होंगी कि उसके ज्ञानके लिये बोझिल, ककंश विषयका समावेश काव्य- 
लक्षणमें किया जाये ! अतः उसके निरूपणका क्षेत्र काव्यशास्त्र नहीं है । 
काव्यमें तो किस विषयका ज्ञान अपेक्षित नहीं होता ? काव्यलक्षण ग्रन्थमें 
उन सबका समाहार न सम्भव है, न अपेक्षित है और न उचित है। तत्तत्‌ 
शास्त्रसे ही उसे प्राप्त करता उचित है । रोगीको कड़वी ओपषध मधुमें 
लपेटकर चटाई जाती है । पर न कब रोगी है और न प्रतिज्ञाहान्यादिदोष 
कड़वी ओषध है कि उसे चाटना आवश्यक हो । 

इस दोषका निरूपण भरतने नहीं किया है । पर इसका समावेश उनके 
न्‍्यायापेतमें हो सकता है: न्‍्यायसे लोकका रू 
है, तो शास्त्र भी । वस्तुत: दण्डीका दसवाँ दोष देश, काल, कला, लोक न्याय 


और आगमका बिरोध भरतके न्यायादपेतका ही विवरण हैं। यही कारण हैः 
कि उन्होंने उन्हें एक ही दीषके अवान्तर भेद माना है । इसीलिये उन्होंने: 


र्‌ 


ज 


(१२६ में) 'दशव' (दस हो) कहा है । 


वभावसिद्ध मार्ग भी अभीष्ट होता: 











| 
| 
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भामहके दोषनिरूपणमें दण्डीसे भेद केवल प्रतिज्ञादिहानि दोषको लेकर 
है। अन्यथा दोनों आचार्योका शब्दविन्यास एक ही है ।' ग्यारहवें दोषके 


आरेमें भामहका कहना है कि स्वादु काव्यरसमें मिले हुए शास्त्रका उपयोग 


भी कवि लोग कर दिया करते हैं : पहले मधु चाट हुए रोगी कड़वी दवा पी 
लेते हैं। अतः काव्यशास्त्रमें अल्पबुद्धियोंकों दुर्बोध होते हुए भी शास्त्रसम्मत 
'पदार्थोक्रा सही स्वरूप और उसके दोष जानना अपेक्षित है ।' भामहने इन 
दोषोंके ज्ञानके लिये अपेक्षित पदार्थंका सडक्षिप्त शास्त्रीय. विवेचन करनेके 
बाद उसके -काव्यमें अपेक्षित स्वरूप और प्रतिज्ञाभास, हेत्वाभास एवं 
दृष्टान्ता भास दोषोंका निरूपण ५।३३-६० में किया है ।' प॒व॑वर्ती दस दोषोंका 
पववेचन काव्यालच्छु रके चतुर्थ अध्यायमें किया है । 

यहाँ दण्डीने भामहके ग्यारहवें दोषका खण्डत किया है, या भामहने ही 
दण्डीके निरूपणका उत्तर देनेको इतने विस्तारमें जाकर इन दोषोंको काब्य- 
शास्त्रमें उपयोगिता सिद्ध को है तथा पञ्चम अध्यायमें पृथकसे इस दोषका 
निरूपण किया है, यह बहुत स्पष्ट नहीं है । इनमेंसे एकने दूसरेका खण्डन 
" जऋचे३डि३-<>ु 
१, अपार्थ "* विरोधि च । प्रतिज्ञाहेतुदृष्ट न्तही न॑ दुष्ट च नेष्यते ॥॥ ४।१-२ 


२. प्रायेण दुर्बोधतया शास्त्राद्‌ बिभ्यत्यमेघस: । 


तदुपच्छन्दनायंष हेतुन्यायलदाचचय: ॥ २ 
स्वादुकाव्यरसो न्मिश्रं शास्त्रमप्युपयुञ्जते । 
प्रथमाली ढ मधव: पिबन्ति कटु भेषजम्‌ ॥ ३ 


न स शब्दो, न तद्‌ वाच्यं, न स न्‍्यायो, न सा कला । 

जायते यन्‍्न काव्याज्रमहो भारो महान कवे:।। ४ तुलनीय : 

न तच्छू तं, न तच्छिल्प, न सा विद्या, न सा कला । 

नस भोगो, न तत्कर् यन्नाट्येउस्मिन्न दुश्यते | नाटय० १।११६ 
या विद्या, यानि शिल्पानि, या गतिर्‌, यच्च चेष्टितम्‌ । 

लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्नाटकाश्नये ।। नाटथय० ५।५६ 
नगाट्यशास्त्र ७३६३; ५।३६; १३।६६-६७, ७४ भी देखें । 


है. लक्ष्म प्रयोगदोषाणां भेदेनानेन वत्मंना । 
सन्धा55दिसाधनासिद्ध्॑ शास्त्रे तूदितमन्यथा ॥| काव्याल० ५॥३२ 
तज्ज्ञ: काव्यप्रयोगेषु तत्‌ प्रादुष्कृतमन्यथा । 
तत्र लोकाश्रयं काव्यमागमास्तत्त्वदशिन: ॥। ३३ 








३।१२८ | ५ दोष : लक्षणोदाहरण १५७- 


(१) समुदायार्थशून्यं यत्‌ तदपाथंसितीष्यते । 
तन्मत्तोन्मत्तबालानासुक्तेरन्यत्र दुष्यति ॥ १२८ ॥। 
(१) जो सामूहिक अर्थसे शून्य होता है, वह अपार्थ इस नामसे इष्ट है। 


वह नशेमें मदहोश, उन्‍्मादरोगग्रस्त (पागज्न) और बच्चोंकी उक्तिसे अन्यः 


उक्तियपोंमें दोष होता है ।॥। १२८ ॥। 

अवश्य किया है । किन्तु एकार्थ दोषके दण्डीने (१) अर्थतः और (२) शब्दतः 
दो भेद बताये हैं । भामहने शब्दजन्य एकार्थंका खण्डन किया है । इससे सिद्ध 
होता है कि यहाँ भी भामह ही दण्डीके विपरीत प्रतिज्ञादिहानि दोषका 
आऔदचित्य सिद्ध कर रहे हैं । यदि इसका उलट होता, तो दण्डीने भामहके मतके: 
विपरीत छाब्दजन्य एकार्थताकी स्थापनामें कोई युक्ति दी होती ! ॥ १२७ ।। 


(१0) अपार्थ --'अपार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थादपेतः ॥ जिस 
प्रकार पदसमुद्दायकी परस्पर सद्भतिसे वाक्या्थ निष्पन्न होता है, वसे ही 
वाक्योंके समुदायमें सद्भ॒ति होनेसे महावाक्‍्याथथे (प्रकरणार्थे) निष्पन्न होता 
है | प्रकरणार्थ रूप महावाकक्‍्यार्थोक्ो सामूहिक एकवाब्यतासे प्रबन्धार्थको 
निष्पत्ति होती है । इनमें से किसी भी स्थितिमें समुदायार्थ यदि निष्पन्न नहीं 
होता है, तो वह पद, वाक्य या प्रबन्धप्रयोग विवक्षित अर्थंसे रहित होनेसे 
अपेतार्थ' कहलाता है । 


मरतो इसे 'अभिष्लुताथ्थ नामसे दिया है | उन्होंने काव्यका सबसे छोटा" 


अववयव होनेके कारण पादके समुदायार्थशन्यत्वको 'अभिष्लतार्थ' दोष नाम 


दिया है : जो प'दमे समेट दिया जाता है, जिसका पादके बाद सम्बन्ध नहीं 


रहता, उसे “अभिप्लुतार्थ' जानना चाहिये । इसका शाब्दिक अर्थ होगा : 
अभिष्लुतः अभिद्रतः अपेत: अर्थः समुदाया्थरूपो यस्मात्‌ । 


दण्डीने भरतका अनुकरण करते हुए पादको समुदायाथ॑ शून्‍्यताका: 


उदाहरण दिया है । उन्होंने पदोंकी समुदायार्थ-शुन्यताका निरूपण न लक्षणमें 
क्रिया है, और न उदाहरण ही इस दृष्टिसे दिया है । 


भमामहनते दण्डीकी शब्दावली देते हुए इसे (१) पदगत और (२) वाक्यगत: 
बताकर पदोंकी समुदायाथेंशून्‍्यताका ही उदाहरण दिया है : अनार दस, 8: 





१. अभिष्लुतार्थ विज्ञेयं यत्‌ पादेन समस्यते ॥| नाटय० १६६२ 
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'पूए। यहाँ अनार और पूए सऊज्ञापद अपने-अपने निकटवर्ती विशेषण सडख्या 
'पदोंसे अच्वित होकर. तत्तत्पदार्थगत अर्थको प्रतीत कराते हुए भी दोनों सछ्ज्ञा- 
पदोंके समुदायकी सद्धुतिरूप अर्थ नहीं प्रतीत करा पाते । इसलिये ये दोनों 
संज्ञा पर और उतके माध्यमसे विशेषणीभूत सडझूया पद किसी सामूहिक 
(अन्वित) अर्थकी प्रतीति नहीं करा पा रहे हैं । यह प्रयोग उपलक्षण है पादों 
भौर वाक्योंकी अन्वितार्थताके अभावमें निष्पन्न अपार्थताका । 

आचार्य रल्लश्रीज्ञानने इस प्रसद्भमें कहा है कि प्रकरणको देखते हुए पदों 
के समुदायके सम्बन्धसे निष्पन्न वावयरूप समुदायका अर्थ गौण-प्रधानभावसे 
स्थित क्रिया और कारकोंके विशेष (समुदाय) सम्बन्धके रूपमें व्य वहा रमें 
आता है; उससे रहित 'समुदायार्थशन्य' होता है । केवल पदोंके अर्थके रूपमें 
नहीं । क्योंकि वह तो कहीं भी व्यभिचरित नहीं होता । “दस अनार, छ्ह 
'पूए इत्यादिमें भी पदोंके अथेकी प्रतीति तो होती ही है ।* 

इसी तकेको आगे बढ़ाकर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार पद- 
समुदाय रूप वाक्यमें पदोंके द्वारा समुदायाथंकी प्रतीति न करानेपर अपार्थता 
हो जाती है, वंसे ही वाक्पसमुदायरूप महावाक्य तथा तत्समुदायरूप प्रबन्धमें 
भी अवयवोंके द्वारा समुदायार्थकी प्रतीति न करानेपर अपार्थता दोष होगा। 
भरतका पाद ओर भामहके पद एवं वाक्य इसी विशाल अरथके उपलक्षक ही 

दण्डीके अनुसार अपार्थ अनित्य दोष है : इस प्रकारके अपेतार्थ प्रयोग 
सर्वंदा दोष होते हों, ऐसा नहीं है । बुद्धिके हेतुज या अहेतुक विकासके अभाव 
में इव प्रकारके कथन स्वाभाविक हैं । (१ ) मद्यादि पानके कारण बुद्धिकी 
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१. अपा्थंमित्यपेतार्थ, स चार्थ: पद-वाक्ययो: | काव्याल० ४।३ 
समुदायारथंशून्यं यत्‌,. तदपार्थकमितीष्यते । - 
दाडिमानि दशापूपा: षड्‌” *इत्यादि यबथोदितम्‌ ॥। ८ 
“तुलनीय महाभाष्य १४६४५ वा० १: 'दश दाडिमानि षडप्‌पा: 
'“स्फेयकृतस्य पिता प्रतिशीन:' इति । समुदायोऊत्रानर्थंक: । 
शाबरभाष्य १।॥१।५, आनन्दाश्रम, पृष्ठ ४७ : लौकिकानि वचनान्‍्युप- 
पन्‍नार्थान्यनुपपनतार्थानि च दुृश्यन्ते । यथा 'देवदत्त गाममभ्याज' इत्येव- 
मादीनि, 'दश दाडिमानि, षडपूपा' इत्येवमादीनि च । 
रत्नश्री : सम्रुदायस्य, प्रकरणात्‌ पदसम्बान्धनो वाक्यस्यार्थोइभिधेयम- 
ज्भाड्रिभूतक्रियाकारकसम्बन्धविशेषलक्षणं सांव्यवहारिकम्‌ । तेन शुब्य॑ 
रहितम्‌ । न पदार्थ मात्रेण, तस्थ क्वचिदप्यव्यभिचारात्‌ । दश दाडिमानि, 
षडपूपा' (भामह ४८) इत्यादावधि पदार्थप्रत्ययोदयात्‌ । 


] 
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समुद्र: पीयते देवरहसमस्मि जराउउतुर:। 
असी गर्जन्ति जीमूता, हरेररावण: प्रियः ॥॥ १२६ ॥। 
इृदमस्वस्थ-चित्तानामभिधानसनिन्दितम्‌ ॥ 
इतरत्र कवि: को वा प्रयुझु्जी तेवमादिकम्‌ ? ॥। १३० ।। 
(२ क) एकवाक्ये (ख) प्रबन्ध वा पूर्वापरपराहतम्‌ । 
समुद्र देवों द्वारा पिया जाता है । मैं बुढ़ापेसे पीडित हूँ । ये मेघ गरज 
रहे हैं । इन्द्रको ऐरावत गज प्रिय है ॥ १२६ ।। 
अस्वस्थ चित्त वाले लोगों (मत्त, उन्मत्त और बालकों) का यह कथन 
निन्दित नहीं है । स्वस्थ चित्त वाले लोगोंके विषयमें कौन कवि इस प्रकार 
का प्रयोग करेगा ? !। १३० ॥। 
(२ क) एक वाक्यमें या (ख) प्रबन्धर्म आगे-पीछसे विरोध वाला कथन 
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(३) स्वभावतः अविकर्मितचित्तताकी स्थितिमें, यदि इन स्थितियोंमें, अपार्थ 
प्रयोग किये जाते हैं. तो वे दोष नहीं कहलायेगे। अपितु इन स्थितियोंके 
पात्रोंसे अपार्थरहित प्रयोग करवाना दोष होगा । इस प्रकारके प्रयोग दोष 
होंगे स्वंस्थचित्तताकी स्थितिमें । उनसे काव्यकों बचाना चाहिये । 

भामहने इस दोषके निरूणमें पद और वावयके स्वरूपपर तो विचार 
किया है, समुदायारथंशून्यताकी ग्राह्मतापर विचार नहीं किया है ॥| १२८ ॥ ' 

उदाहरण--प्रकंत उदाहरण (श्लोक १२६) में चारों पादोंमें चार 
वाक्य दिये हैं। ये स्वयंमें तो सद्भत है, पर इनमें आपसमें सद्भति नहीं है । 
सज्भुताथंके विपरीत अपगताथ्े हैं । अतः यहाँ अपार्थता दोष है ।। १२६ ।। 

सज्भाति-- उपर्युक्त कथन यदि अस्वस्थ चित्त वाले (१ ) मदमस्त, (२) 
पागल या (३) बालकोंके कथनके रूपमें प्रस्तुत किया जाता है। अतबातो 
उनकी मानसिक अस्वस्थताको व्यक्त करने के कारण -यह दोष नहीं कहलायेगा। 
स्वस्थचित्त लोगोंसे तो कौन समझदार कवि इस प्रकारकी बातें कहलायेगा ? 
अर्थात्‌ कोई कवि ऐसा नहीं करेगा ! यदि कोई इस प्रकार कहलाता है, तो 
वह कविका दोष होगा । कविको ऐसे प्रयोगोंसे बचना चाहिये । इससे व्यक्त 
होता है कि अपाथंता दोष अनित्य है ॥। १३० ।। 
(२) व्यर्थ--व्यर्थ/ की व्यूत्तत्ति है: वि (विरुद्ध:) अ्थेः। अर्थात्‌ 
विरोधी अर्थ “व्यर्थ! है विरोध द्विष्थ धर्म है। पूवं और अपर कथनोंमें 
परस्पर व्याघातकता यदि है, तो वह '“व्यथंता' दोष होता है । परस्पर व्या- 
घातकता अथंगत है । अत: पदोंके समुदायके विना यह व्याघातकता नही हो 
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विरुद्धाथंतया व्यथंभिति दोषेषु पठचते ॥ १३१॥ 
विरुद्ध अर्थ वाला होनेके कारण (वि--विरुद्ध +-अर्थं वाला- , व्यर्थ न|मसे ) 
दोषोंके मध्य पढ़ा जाता है ॥। १३१ ॥। 
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सकती । फलत: पदसमृदाय रूप वाक्यमें यदि परस्पर विरोधी पदोंका प्रयोग 
हे तो वह वाक्यगत व्यथंता ट्ठ | इसी प्रकार वाक्यसम॒दाय र्प मक्‍तकादि 
सगंबन्धान्त काव्यके अवयवोंमें परस्पर विरोधी कथन हैं, तो बह प्रबन्धगत 
व्यर्थता है । 

पूर्वापराहृतम' कहनेसे ही “व्यर्थ का स्वरूप स्पष्ट हो जानेपर भी 
'विरुद्धाथतया' कहनेका प्रयोजन 'वि' के “विगतता' आदि अर्थोका स्पप्टतः 
परिहार करना है । 

मरतने इस नामसे कोई दोष नहीं दिया है । उनके भिन्‍नार्थका द्वितीय 
प्रकार इससे मिलता-जुलता हो सकता है : जहाँ विवक्षित ही अन्य (एक ) 
अर्थ दूसरे अर्थते भिन्‍न (खण्डित) कर दिया जाता है, तो उस काव्यको 
भिन्‍नाथे कहते हैं ।' 

भमामहने शब्दभेदसे दण्डीका लक्षण ही बाक्य और प्रबन्धकी बात छोड़कर 
दिया है ।' उन्होंने इसके दो उदाहरण एक ही प्रकार (वाक्‍्योंमें विरोध) के 
दिये हैं, जिनमें पू्वंवाक्य और उत्तरवाक्यमें परस्पर विरोधी कथन है ।१ 
अतः पुनरुकतमात्र हे। दण्डीने उदाहरण तो वाक्य-विरोधका ही दिया हूँ ॥ 
पर इस दोषकी द्विविधता शब्दत: बताई है ॥ १३१ ॥। 





१. विवक्षितोड्य एवार्थो यत्रान्यार्थेन भिद्यते । 
भिन्‍नार्थ तदपि प्राहुः काव्यं काव्यविचक्षणा: ॥ नाट्य० १६।६ १ 
अभिनवभारती : तृतीय भिन्‍नाथ यथा-- 'स्थाच्चेदेष न रावण: इत्यबत्वा 
'क्व नु पुनः स्वत्र सर्व गुणा: इति। उहिष्टं छ्यत्र रावणस्थानपादेयत्व॑ 
व नु पुन: इत्यनेनान्यथा करणाद्‌ भेदितम । 

२. विरुद्धार्थ मतं व्यर्थ, विरुद्ध तूपदिश्यते । 

पूर्वापराथव्याघातादू विपयेयकरं, . यथा ॥। काव्यःल ० ४।६ 

३. सखि, मान प्रिये घेहि, लघृतामस्य मा गम: । 

भर्तृशछन्दानुवर्तिन्य: प्रेम घ्नन्ति नहि स्त्रिय:।॥। काव्याल० ४।१० 

(क) उपासित-गुरुत्वात्‌ त्वं विजितेन्द्रिय-शत्रुषु । 

(ख) श्रेयलों विनयाधानमधुना$5तिष्ठ केवलम्‌ ॥ काव्याल० ४१ १ 
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(क) जहि शजत्रुकुलं क॒त्स्नं, जय विश्वम्भरामिमाम्‌ । 
(ख) न हि ते को5पि विद्व ष्टा सर्वभूतानुकम्पिनः ॥ १३२॥ 
अस्ति काचिदवस्था सा साभिषड्धस्य चेतस: । 
यस्यां भवेदभिमता विरुद्धार्थाष्पि भारती ॥ १३३ ॥ 
(क) परदाराभिलाषो मे कथसायेस्यथ युज्यते !। 
(ख) पिबामि तरल तस्याः: कदा नु दशनच्छदस्‌ * ॥ १२४ ॥॥ 
(क) नष्ट कर समूचे शत्रुसमूहको । जीत इस विश्व (सब) का धारण 
पोषण करने वाली (पृथ्वी) को । (ख) नहीं है सब (जड-चेतन ) पदार्थोपर 
तुम कपाल का कोई शत्रु ।। १३२ ॥। 
(राग-द्वेषादि भावोंसे) पराभूत मनकी वह कोई अवस्था होती है. जिसमें 
विरुद्ध अर्थ वाली वाणी भी अभीष्ट हो सकती है ॥। १३३ ।॥। 
(क) मुझ आये (सच्चरित) की परस्त्रियोंके प्रति इच्छा कसे उचित 
होगी ? (ख) उस (प्रिय परस्त्री) के चज्चल अधघरका पान कब कर 


पाऊँगा ? ॥। १३४ ॥।। 
“व्यर्थ का दण्डीका उदाहरण--१३ २२वें श्लोकमें मुक्तक प्रबन्धमें तीन 
वाक्य हैं । प्रथम दो बाक्योंवाल पूर्वाधमें जो बात कही गई है, उसका विरोधी 
कथन उत्तराधंमें दिये वाक्यमें दिया है: (क) पूर्वार्धमें समस्त शत्रुओंकों 
नष्ट करनेका और स्वभूतधात्री पृथ्वीको जीतनेका विधान किया है। (ख)' 
उत्तराधंमें इसका पहला विरोधी कथन तो यह है कि शन्नुसमूहका नाश करने 
को विहित पुरुषका कोई शत्रु ही नहीं है। तब क्‍या वह हवामें तलवार 
भाँजेगा ? दूसरा विरोध यह है कि जब वह सब भूतोंके प्रति दयाल है, तो 
हिंसा कैसे करेगा ? इस प्रकार यहाँ च्तुर कविने एक ही उदाहरणमें (क) 
वाक्योंमें विरोधका प्रदर्शन भी कर दिया : प्रथम वाक्यके 'जहि क्रिया पद 
का विरोध चतुर्थपादके सर्वभूतानुकम्पिन: पदसे और “शन्रुकुल क्त्ल्नं कार- 
कांशका विरोध तृतीय पादके पदोंसे; और (ख) मुक्तक प्रबन्धमें आन्त- 
रिक विरोधका भी प्रदर्शन कर दिया है ॥। १३२ ।। 
| व्यर्थ” अनित्य दोष है : जिस प्रकार बुद्धिकी विशेष अवस्था हेतुज या 
सहेतुक अस्वस्थतामें (१) अपार्थ दोष नहीं होता, वैसे ही बुद्धिकी रागादिसे 
परिभतताकी स्थितिमें “व्यर्थ भी दोष नहीं होता । अतः: यह अनित्य दोष 
है । यह विचार भी भरत और भामहने नहीं किया है ॥। १३३ ।। 
व्यर्श की निर्दोषताका उदाहरण : १३४वें श्लोकमें कविने मनके 
रागावेशकी स्थितिमें बाक्यगत व्यर्थ की निर्दोषताका उदाहरण दिया है । 
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१६२ काव्यादरशे [३। १३४ 


किसी भले आदमीको कोई परस्त्री भा गई। उसके मनमें अपनी इस 
। स्थितिको लेकर अन्त्व न्द्र है: उसे अपनी सच्चरितताका भी भान है। ऐसी 
| स्थितिमें उसे पराई नारकी और आँख उठाकर भी नहीं देखना चाहिये, 
चाहतकी तो बात ही दूर हैं। पर मनमें उसके प्रति आसक्तिका काँटा जो 
चुभ रहा है, वह उसे उसके सद्भुसुखके लिये व्याकुल कर रहा है । इस अन्त- 
दन्द्रको प्रकाशित करने वाला यह विरोधी कथन कंथमपि दोष नहीं कहलो 
सकता । “व्यर्थ! कथन हर हालतमें दोष नहीं है, अपितु चित्तवत्तिके विरोधी 
स्थितिमें अवस्थिति होनेपर, यह गुण हो जाता है । | 
इस भावकी आंशिक प्रेरणा दण्डीको शाकुन्तलममें शकुन्तलाको देखकर 
उसपर आमसक्त दुष्यन्तकी अन्यथा वरणित मनोदशासे मिली प्रतीत होती है।' 
यों, लोचच (२।३) में भावशबलताके लिये उद्धत एक श्लोकमें भी इस 
प्रकार का प्रबन्धगत वाक्यविरोध है ।' 


्सस्न्क्सः 


लोचनोद्धत श्लोकके स्थलके बारेम॑ विद्वानोंमें मतभेद है : (क) 
कुछ लाग इसे उवंशीको देखकर मोहित पुरूरवाकी उक्ति मानते हैं, तो (ख) 
अन्य लोग शुक्रकन्या देवयानीको देखकर उसपर आसक्त राजा ययातिकी 
उक्ति मानते हैं। विक्रमोवंज्ीयमें यह श्लोक उपलब्ध नहों है । १८७६ की 
विक्रमोव॑ शी य की पाण्ड लिपिमें इसे १२२वें पृष्ठपर चौथे अद्धूम अधिक पाठके 
रूपमें जोड़ा हुआ है ।' लोचनके अतिरिक्त" यह श्लोक सरस्वतीकण्ठाभरण 
(१।१७७) और काव्यप्रकाश (४।५३) में उद्धृत है । स्थलसडकेत कहीं नहीं 
है | उपयूवत दो मत काव्यप्रकाशके टीकाकारोंके हैं ।' यदि यह श्लोक 
विक्रमोबंशीयका है, तो इसका स्थल द्वितीग्न अद्थूमें है, जहाँ राजा देवराजके 
पास गईं हुई उवंशीको याद करके बेचेन है । दिव्य ( इन्द्रकी अप्सरा) उबंशी 
पाथिव पुरुरवाके लिये परदारा है । जयन्त और महेश्वरके मतमें चौथे अडूूसमें 





६. (असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा) यदार्यम£यामशभिलाषि मे मनः । शा० १।२० 

२. क्वाकारयम्‌, शशलक्ष्मण: कवच च कुल॑ं ?” भूयोडपि दृश्येत सा; 
दोषाणां प्रशमाय न: श्रुतम; अहो कोपेषपि कान्‍्तं मुखम्‌ । 
कि वद्ष्यस्त्यपकल्मषा: कृतधियः ? स्वप्नेडपि सा दुलंभा; 
चेत:, स्वास्थ्यमुपेहि; कः खलु युवा धन्योउ्धर घास्यति ? ॥। 

३,५. कावग्यप्रकाश ४॥५३ पर झक्ककीक र॒टी का देखें । 

४... अभिनवगुप्तने अभिनवभारती (१६।१३५) में भोजका उत्लेख किया ही 
अतः 'लोचनके पश्चात्‌ नहीं वहा है । 


३२॥ १३४५" ५. दोष : (३) एकार्थ १६३ 


(३) अविशेषेण पूर्वोकत यदि भूयो5पि कीत्येते । 
अर्थत: शब्दतो वाषपि, तदेकार्थ मतं यथा ॥ १३५॥। 


(३) पूर्वोक्तको उसमें कोई विशेषता बताये बिना अगर (क) अथ्थंसे, या 
(ख) शब्दसे फिरसे कहा जाता है, तो वह एकार्थ माना गया है । 
जसे--)। १३५ ।। 


इसके होनेकी झलकीकरोक्त सम्भावना इसके भावसे मेल नहीं खाती : 
(१) तीसरे अद्भूमे' मिलनके बाद उवेणीकों प्रेम करना अकाये कंसे है ! 
(२) “पुनरुपलब्ध उवंशीके प्रति उक्ति' बताना श्लोकके 'भूयो5पि दृश्येत सा , 
'स्वप्नेषपि सा दुलंभा' कथनोंके विरुद्ध है । अतः यह मत उचित नहीं है । यदि 
चतुर्थाडू[में इस श्लोकका कोई स्थल है, तो राजा द्वारा उदयवतीकी ओर 
धग्मान देनेसे कुषित उवंशीके लताके रूपमें परिणत होनेके बाद राजाक्े विलाप 
का अजझ्भ होना हो सकता है। चतुथपादान्‍्तमे राजाकी चिन्ता इस 
प्रस॒द्भके तो बहुत अनुकूल नहीं है, द्वितीय अद्छुमें उचित है; पर उवंशीके 
अप्सरा (वहुभोग्या) होनेके कारण कदाचित्‌ समाधान किया जा सकता है । 
देवथ्ानीका कोप शर्मिष्ठा द्वारा उसे कूपमे धकेलनेके कारण प्रसज्भोचित है । 
अत: देवयानीको मनमें रखकर ययातिकी डक्ति मानना ही अधिक उचित 
लगता है। इसलिये श्रीवत्सलाउछन, कमलाकर, वंद्यनाथ, भीमसेन तथा 
श्रोराम घारक (लोचनकी बालप्रियाके कर्ता ) का इसे शुक्रकन्या देवयानींकों 
देखकर आसकत राजाकी उक्ति' बताना ही उचित है.। झलकीकर इस 
स्थलमें उचित विचार नहीं कर सके हैं ।। १३४ ।॥ 
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(३) एकाथंता दोष--पू्‌र्वोक्तको (क) अथंके दढ्वाराया (ख ) शब्दके 
द्वारा उसी रूपमें पुनः कहना पिष्टपेषणके समान कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
करता । अतः इस प्रकारका पुनरुक्‍त सुधीजनोंकी दृष्टिमें दोष है । यदि पूर्वो- 
बतकी अपेक्षा उत्तरोक्‍्तमें वर्ष्यका कुछ भेद प्रतिपादित है, तो वह पुनरुकत 
दोष नहीं है । 

(क) अथेके द्वारा पुनरुवतता तब होती है, जब पूवेप्रतिपादित अर्थको 
पर्याय शब्दके द्वारा, पर्यायकी अल्पान्तरताको ध्यानमें न रखते हुए केवल 
समानार्थताको ध्यानमें रखकर, कहा जाता है । 

(ख ) शब्दके द्वारा पुनरुवतता तब होती है, जब पूर्वोकित वाचक शब्दको 
ही फिरसे प्रयोगमें लाया जाता है २१३४) 





। 
| 





१६४ काव्यादर्श ([३।१३६-१३७: 


उत्कामुन्मनयन्त्येते बालां तदलकत्विषः। 

अम्भोधरास्तडित्वन्तो गम्भीरा: स्तनयित्नवः ॥ १३६ ॥॥ 

अनुकम्पा55द्य तिशयों यदि कश्चिद्‌ विवक्ष्यते । 

न दोषः पुनरुक्तोषपि, प्रत्युतेयमलडः कृति: ॥ १३७॥। 

उन्मना कर रहे ये उड़ें-उड़े मन वाली बाला (नवयुवती) को उसकी 
लटोंसी कान्ति वाले (कारे कजरारे) बदरा, बिजुरीसे युक्त, (गर्जन) गम्भीर 
गरजते बादल ।। १३६ ॥। 

कृपा आदि मनोभावोंको कोई अधिकता अगर बतलानी अभीष्ट होती है, 
तो पुनरुक्ति भी दोष नहीं होती । अपितु यह अलछ्ूार हो जाती है !॥१३७॥ 


ल्‍. ७-१..." 





७... 





एकार्थका दण्डिसम्मत उदाहरण--१३६वें श्लोकमें आचार्य दण्डीने (क) 
अ्थंके द्वारा पुनरकतता दोषका उदाहरण दिया है : “उत्का' (१) शब्दशास्त्र 
(व्याकरण और कोष ) के अनुसार “उन्मनस्‌' का पर्याय है ।' 'उत्का' विशेषण 
को कम बनाकर उसीके पर्याय “उन्मनस्‌' नाम पदसे निष्पन्न नामधातके* 
प्रयोगसे कविने उसी अ्थंको पूर्णतः (अर्थान्तररहित) समानार्थक पर्यायके 
द्वारा पुन: कहा है। अतः यह असभेके द्वारा पुनरुक्त (एकार्थता) है । (२) 
“अम्भोधर' और “तडित्वत्‌' शब्द 'उत्का' और 'उन्मनस्‌ के समान अन्तररहित 
पर्याय नहीं हैं, अपितु इनमें 'जलको धारण करने” और 'विद्युत्से युक्त! होनेके 
रूपमें अन्तर है, तथा वह बालाकी विप्रलम्भ रतिके उद्दीपन के रूपमें कविको 
अभिप्रेत भी है। अतः विशेषका अभाव न होनेसे यह पुनरुवत दोष नहीं है ।* 
(३) गम्भीर शब्द गजंनाक कारण सम्पन्न गम्भीरताके कारण मेघका विशे- 
षण है । स्तनयित्नु शब्द भी गर्जन करते मेघका वाचक है । अत: इस प्रयोग 
में 'गर्जन ध्वनि अर्थक्षी विशेषरहित पुनरुक्ति दोषकी कोटिकी है ॥। १३६ ॥॥ 

एकाथंता अनित्य दोष है--यास्कका कहना है कि पुनरुक्तिसे अथंकी 


भूयस्ता लोकसम्मत है ।' पाणिनिके अनुसार विशेष अर्थोकी विवक्षामें शब्दकी 


१. अष्टा ५॥२।८५० । अमरकोष ३॥१।८ : उत्क उनन्‍्मना: । 
उन्‍्मनस क्‌व॑न्तीति उन्‍्मनयन्ति | तत्करोति तदाचष्टे (बालिक) । 
अभ्र मंघो वारिवाहः स्तनयित्नुबंलाहक: ।। अमर० १।॥३।६ 
धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदो5म्बुभत । ७ 


४. विशेषविवक्षामें पर्यायके द्वारा पुनरुक्तकी निर्दोषताके लिये देखें : 


बिश्राणमातीलरुच॑ पिशद्धीजंटास्तडित्वन्तमिवाम्बुवाहम ॥। किराता ३।१ 


५. निरुक्‍त १०४२: अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्‍्यन्ते । यथा--'अहो दशनी या७्हो 


दर्शनीया' इति । 


३।१३८] ५. दोष : (३) एकाथेकी निर्दो षता १६५ 


हन्यते सा वरारोहा स्परेणाकाण्डवरिणा । 

हन्यते चारुसर्वाद्भी, हन्यतें मञझजुभाषिणी ॥| १३८ ॥। 

पीडित की जा रही है वह सुन्दर अनुपात (से युक्त अज्जों) वाली बिना 
कारणके शत्रु बने कामदेवके द्वारा। पीडितको जा रही है सब सुन्दर अज्ों 
वाली, पीडित की जा रही है मधुमयबयनी ॥॥ १३८ ।। 


द्विरक्ति होती है ।! कुछ अर्थोमें खास (अमुक ) शब्दोंकी, और कुछ अर्थो्मे 

किसी भी शब्दकी पुनरुक्ति हो सकती है । इन पुनरुक्तियोंके हेतु अर्थविशेषके 

अतिरिक्त स्थलोंमें भावावेश--असूया, कोप, कुत्सन, भत्सेन, सम्भ्रम, पीडा-- 
भी होता है । यह तो है देनन्दिन व्यवहारकी बात । काव्यमें भी यदि दया 
आदि भावोंको व्यक्त करनेको (क) अथेकी या (ख) शब्दकी पुनरुवित को 
जाती है, तो वह एकार्थ दोष नहीं होगी । अपितु अलडःकृति होगी । काव्यमें 
शोभाका विघात न करके उसका आधान करेगी । इस प्रकारकी पुनरुक्ति 
अर्थावृत्ति और पदावृत्ति नामक अलड्ूर (२।११६) होगी । इस प्रकार 
एकार्थता अनित्य दोष है ।। १३७ ॥। 

एकार्थताकी अलडूगरताका उदाहरण--१३८वें श्लोकमें आचारये दण्डीने 
-शब्दजन्य पुनरुक्तताको दोषके विपरीत शोभावहके रूपमें प्रस्तुत किया है । 
किसी कोमल, सुन्दरगात्री, मधुमयबयनीके किसीके प्रेममें व्याकुल होनेकी 
-स्थितिका वर्णन कविने किया है । यहाँ उस सुकुमारीकी पीड़ाकी अधिकता 
देखकर उसके प्रति दयालूतावश पीड़ावाचक अर्थमें मंद न करते हुए ही 

'हन्यते' क्रियापदका तीन बार प्रयोग किया है । विशेष भावकी अभिव्यक्ति 

अभीष्ट होनेसे यह प्रयोग दोषकी बजाय “पदावृत्ति नामक अलकछ्कार 

(२।११६) बन गया है ।' 

१. अष्टा० ५।१।१-१५ तथा इसपर वातिकोंमें (क ) वज॑नमें परिकी, सामीप्य 
में उपरि, अधि और अधसकी, असूया, सम्मति, कोप, कृत्सन एवं भत्सेन 
मेंवाक्यादिस्थ आमन्त्रितकी, प्रकार अथंमें गुणवाचककी, कमंव्यतिहार 
(अदलाबदली)में स्वंनामकी, अकृच्छमें प्रिय एवं सुखकी, यथास्व अथ में 
यथाकी यथायथम्‌के रूपमें, रहस्य और मर्यादावचनमें 'दन्द्द शब्दमें द्विको 
पुनरुक्तिका और (ख) नित्यता, वीप्सा, पीडा, आनुपूव्य, सम्भ्रमसे 
प्रवत्ति, क्रियासमभिहार अर्थोमें किसी शब्दकी पुनरुक्तिका विधान है ॥ 

२. सरस्वतीक० ५।४५७ : अब 'हन्यत' इत्यमज्भलार्थम्‌, “वरारोहा इत्य- 
एली लार्थम; 'हन्यते', “हन्यते” इति पुनरुक्‍्तम्‌; “चास्सर्वाज्धी इत्युकत्या 
“वरारोहा' इति व्यर्थम्‌ । त एते सजातीयाश्चत्वारो$पि दोषगुणाः सछ्छी- 
यंमाणा: कस्यचिदुन्मत्तभाषिणोउ्नुकम्पाद्यतिशयविवक्षायामभ्य नुज्ञायन्ते । 
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“१६६ काव्यादर्श [३॥१३८ 


अन्य आचार्योके मतमें एकार्थ--शब्दावली भिन्‍न होते हुए भी दण्डीके 
'एकाथ'का आधार भरतका एकार्थ है ; एक अथंका अभिधान “एकाथे होता 
है ।' दण्डीने (१) भरतके 'एक' अथेके अभिधानको “अविशेषेण फिरसे कहना 
के रूपमें स्पष्ट करके कहा है। (२) अर्थत: और शब्दतः भेदोंकी कल्पना 
तथा (३) मनोभावविशेषकी विवक्षामें अलडःकृतित्वकी व्यवस्था भी दण्डी 
का स्वतन्त्र योगदान है । 

भामहने भी भरतका लक्षण ही शब्दभेदसे उसमें केवल (१) “अन्योन्य 
(आपस में) जोड़कर दिया है। इसके अतिरिक्त, (३) अन्यों (दण्डी )के 
-शब्दतो वाषपि! भेदकथनको स्थल होनेके कारण यहाँ उसका वर्णन उचित 
न समझकर केवल अथ्थंसे पुनरुक्तिको ही स्वीकार किया है । शब्दतः पुनरुक्ति 
विक्षिप्त ही कर सकता है ।' विक्षिप्तचित्तताके अतिरिवत भय, शोक, ईर्ष्यामें 
और हषं॑ तथा आश्चयंमें भी जो जाओ, जाओ" जसा कहना होता है, उसे 
'पुतरुक्त” (दोष) नहीं कहते ।' यहाँ (दोषप्रकरणमें) अथंसे जो पुनरुक्त होता 
है, वही 'एकार्थ' (दोष) इृष्ट है । क्योंकि उक्‍तको पुनः कहनेपर अथेप्रतीति 
रूप कार्य (प्रयोजन) सम्भव नहीं होता ।* जसे--महलोंपर बादल द्वारा छोड़े 
(और ) पतनालोंसे गिरने वाले पानीकी आवाज़ उस (सुन्दरी) को अवश्य 
ही उन्‍्मन मनवाली बना रही है ।" 

भामहके इस निरूपणमें (१) भरतसे तो अभिन्‍नता है; अन्यों (दण्डी ) के 
(२) शब्दत: एकाथ्थंताका शिथिलसा खण्डन किया गया है, (३) चित्तवत्तियों 
के आवेगमें शब्दत: पुनरुक्तिका उदाहरण देकर इसे आचायेने दोष नहीं माना; 
इससे इन परिस्थितियोंमें आथिक पुनरुक्तिकी निर्दोषता भी उपलक्षित होतीः 





१. एकार्थस्याभिधानं यत्‌, तदेकार्थमिति स्मृतम्‌ । नाटेच० १६।६३ 
२. यदभिन्ताथंमन्योन्‍्यं॑, तदेकार्थ प्रचक्षते । 
पुनरुक्तमिद॑ प्राहरन्ये णशब्दार्थेभेदत: ॥। काव्याल० ४।१२ 
न शब्दपुनरुकतं तु स्थोल्यादत्रोपवण्यंते । 
कथमल्षिप्तचित्त:ः . सन्नुक्तमेवाभिधास्यति ? ॥ १३ 


२. भयशोकाम्यसयासु, हषविस्मययोरपि । 
यथा55ह “गच्छ, गच्छ 'ति, पुनरुक्‍्तं न तद्‌ विदु: ॥ काव्यालं० ४।१४ 
४. अत्रार्थपुनरक्तं यतू, . तदेवेकाथ्थंमिष्यते । 


उक्तस्य पुनराख्याने कार्यासस्भवतो, यथा ।॥। १५ 
*. तामुक्तमतसं नून॑ करोति ध्वनिरम्भसाम्‌ । 
सोधेषु घनमुक्तानां प्रणालीमुखपातिनाम्‌ ॥। १६ 














३॥१३८ ] दोष :- (३) एकार्थ अन्य आचार्योंके मतमें १६७ 


है; (४) दण्डी की “अनुकम्पादि' उक्तिका विस्तार विक्षिप्तचित्तता तथा भय 
आदि पाँच अवस्थाओंके परिगणनसे किया है। (५) उदाहरणमें दण्डीके 
उदाहरणकी अथंच्छाया होते हुए भो उसकी अपेक्षा अर्थसौन्‍्दर्य तो है ही नहीं, 
दोषप्रदर्शन भी उतना चातुर्यपृर्ण नहीं है : 'उत्क में मन अर्थत: समाहित है; 
उसी शब्दार्थाशको 'मनस' से पुनः कहा है । इस प्रकार यहाँ अरथंको पुनरुक्ति 
है । भामहके भाष्यकार पं० देवेन्द्रनाथ शमाने 'सौध का अर्थ 'कोठा' किया 
है । उन्हें वेश्याका कोठा तो अभिप्रेत नहीं होगा | पर 'सौध का अर्थ “राज- 


. सदन होता है ।! इसके अतिरिवत, उन्होंने एलोकके शेष तीन पादोंमें भी 


एकार्थता मानी है: जलसे ध्वनि तभी होगी, जब वह मेघसे बरसे, या नाली 
आदिसे गिरे । अतः “ध्वनि” कहना ही पर्याप्त था; कोठोंकी छतपर बरसने 
और नालीसे गिरनेका वर्णन पुनरुकत मात्र हुआ ।' पर यदि इसे दोष माना 
जायेगा, तब तो प्रकृतिचित्रण आदिमें कविको विषयका सच तमात्र देकर 
प्नरुक्तको बचाना होगा ।. क्‍या “अम्भसां ध्वनि: मात्र कहनेपर, 'मेघमुक्ता- 
नाम' आदि विशेषणोंका प्रयोग न करनेपर, नेयत्व दोष नहीं हो जायेगा ? 
दसरे, यहाँ अभिन्‍न अर्थक्री पुनरुक्ति कहाँ है ? दो विशेषणोंसे जलध्वनिका 
दवविध्य क्या इसे भिन्‍न नहीं कर देता ? भामहने 'अभिन्‍नके और भरतने 
पाक” शब्दके प्रयोगसे उसी “अविशेषण अभिन्‍नता था एकता को सूचित किया 
है, जिसे दण्डीने स्पष्टतः लक्षणमें समाविष्ट किया है। अतः यहाँ ध्वनिका 
विशेष अभिप्रेत होनेसे भी पुनरुक्तता नहीं है । 


इस विवरणसे यह सिद्ध होता है कि दण्डीका एकार्थनिरूपण भरत ओर 
भामहके निरूषणसे निर्श्रान्‍्त, स्पष्ट, पूर्ण, अधिक सूचनासे युक्त एवं सुन्दर 
तथा चातुयंपर्ण है । अहो सक्ष्मेक्षिका$डचार्यदण्डिनः । 


दण्डीके उदाहरणकी रेड पीटी है भोजने । उन्होंने उसमें दो परिवतंन 
किये : (१) वर्षाकालके कारण उन्‍्मनस्कताका विषय कोमल होनेसे अधिक 
उचित बालाको न बनाकर पुरुषको बनाया है; (२) शब्दपोनरुकत्यको प्रस्तुत 
करनेको 'बालां तदलकत्विष:' के स्थान पर “गम्भीराः स्तनयित्नव:को रखकर 
द्वितीय पादके शब्दोंकी पुनरुवित चतुर्थ पादमें बताई है । इससे यही उदाहरण 





१, अमरकोष २।२।१० : सोधोऊ्स्त्री राजसदनम्‌ । 
२. काव्यालड्ार, बिहारराष्ट्रभाषापरिषत्‌ , पटना, पृष्ठ ६३ | 








शै६८ [ काव्यादर्श [३।१३६ 


(४) निर्णयार्थ प्रयक्तानि संशयं जनयन्ति चेत । 
वचांसि दोष एवासो ससंशय इति स्मतः ॥ १३६ ॥ 


(४) निर्णयके लिये प्रयुक्त वचन यदि संदेह उत्पन्न करते हैं, तो वह 
ससशय नामसे स्मृत दोष ही है ॥ १३६ ॥। 
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शब्दपौनरुकत्यका होनेसे सडक्षेप तो धाराधराधीशने कर दिया,' परंतु 
उदाहरणके अर्थंसोन्दयंकों धराशायी कर दिया। दोषयुकतको भी काव्य- 
सोन्दयंसे युक्त तो होना चाहिये । 


रत्नश्नीज्ञानने इस प्रसदड्भमें एक श्लोक उद्धत किया है : विस्मयमें, विषाद 
में, क्रोधमें, दीनतामें, निषंधमें, प्रसन्‍नतामें और हषंमें एक पदका दो बार 
कथन होता है' ॥। १३८ ।। 


(४) ससंशय दोष -- कोई भी बात कहते समय शब्दोंका प्रयोग होता तो 
है सन्देहनिवारणके लिये, किन्तु तब भी यदि संदेह ही उत्पन्न होता है, तो 
वह वचन विन्यास निश्चयके विपरीत एकाधिक अर्थोका प्रतिपादक होनेसे 
संशययुकत होने के कारण 'ससंशय' कहलाता है । 

निर्णयार्थम्‌--प्रकरणके अनुसार काव्यके अथंका निर्णय -- निश्चय जिस 
का साध्य होनेके कारण अर्थ -प्रयोजन है, वह “निर्णया्थ/ है। यह पद 
श्रयुक्तानि में निहित क्रियाका विशेषण है ।' यह निर्णयकी असपेक्षामें संशय 
दोषकारक होता है । जिस स्थितिमें दोष नहीं होता, वह स्थिति आगे १४१- 
१४३ एलोकोंमें खोलकर बताई है । 

भरतके दोषोंमें इस प्रकारके दोषकी गणना नहीं है । (४ ख) भिन्‍नाथे- 
की व्याख्यासे कदाचित्‌ यह दोष निकल सकता है: विवक्षित (निर्णयार्थ उक्त) 
अर्थ यदि अन्य अर्थ (विकल्प) से भेद दिया जाता है, विवक्षित अरथके साथ 





१. पद पदार्थश्चा भिन्‍तौ यत्र, तत्‌ पुनरक्तिमत्‌ ।| सरस्वती० १।२२ 
'उत्कानुन्मनयन्त्येते गम्भीरा: स्तनयित्नव:ः । 
अम्भोधरास्त डित्वन्तो गम्भी रा: स्तनयित्नव:' ।। उदाहरण २८ 
रत्तदपंण : सडमक्षेपार्थ त्वेकमुदाहरणम्‌ । 

९. विस्मये च विषादे च कोंपे दैन्ये च वारण । 
श्रसादे चेव हर्ष चर पदमेक॑ ढिरुच्यते ॥। 


३. रत्तश्री : तिर्णयो--निश्चयः प्रकरणात्‌ काव्या्थविषयः, संशय-विपर्यास- 


विरोधी प्रत्यय:, अर्थ:-- प्रयो जन॑ साध्यत्वाद्‌ यस्मिन्‌ प्रयोगे इति 
क्रियाविशेषणम्‌ । 
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3३।१४०] भू. दोष : (४) संसशय १६६ 


मनोरथप्रियालोकरसलोले क्षण सखि । 

आराद्व॒त्तिरसौ माता न क्षमा द्रष्टुमीदूश्‌ ॥। १४० ॥॥ 

मनचीते प्रियको देखनेके आनन्दसे चञऊ्चल नयनों वाली हें सखि, आराद्‌ 
विद्यमान वह माँ है । ऐसेको नहीं देख सकती ।। १४० ॥। हे 





अन्य अ्थंकी प्रतीति यदि होती है, तो एकाधिक अर्थोक्ी प्रतीति कराने के 
कारण इस प्रकारका अभिधान 'ससंशय' हो तो होगा । इस अ्रकार भरतके 
(४) भिन्‍्तार्थंक्री द्विविध व्याख्यासे दण्डीके (३) व्यर्थ ओर (४ )ससंशय दोष 
विकसित हुए हों, यह हो सकता है । 

भामहने इस दोषका नतिरूपण यों किया है : एकाधिक पदार्थोके समान 
धर्मोक़ा शब्दके द्वारा कथन होनेसे और उनमें भेद बताने वाले धर्मोका कथन 
न होनेसे जो ज्ञान प्रतिष्ठा (निश्वयकी स्थिति )को न॒भ्राप्त कर सके, ऐसा 
जो ज्ञान होवे, उसे यहाँ 'ससंशय' जानते हैं । इस ज्ञानको उत्पन्त करने वाले 
वचनको “ससंशय” कहते हैं । वाक्यका प्रयोजन निश्चय अभीष्ट होता है, 
जिससे कि वह झले नहीं ।' जैसे - भू भत्‌ व्यालोंसे युक्त, दुगे म; रत्नों वाले, 
फलोंसे युक्त होते हैं । प्रमादशील लोगोंको उनसे सदा भय होता है । इंस 
उदाहरणमें प्रयुक्त सऊज्ञापद “भभृत्‌ के दो अथ्थ हैं : राजा, पव॑त ।* भूभूतके 
लिये जिन विशेषणोंका प्रयोग किया है, वे दोनों अर्थोपर लागू होते हैं । अतः 
सामानन्‍्यधर्मोंका यहाँ श्रवण है । राजा और पव॑ंतमें भेद करने वाले विशेषणोंका 
यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है। अतः यह निश्चय नहीं हो पाता कि यहाँ 
राजा विवक्षित है, या पबंत । अतः यहाँ ससंशय दोष है ॥॥ १३६ ।। 

ससंशयका उदाह 'ण-- प्रस्तुत (१४ ०वें) श्लोकमें अपने प्रियतमको देखने 
के आनन्दसे चञचल हुए नयनों वाली अर्थात्‌ प्रियकों देखनेका आनन्द उठाने 
को अत्यन्त आतुर रमणीके प्रति उसकी सखी कहती है कि वो माँ आरात्‌ हे । 
ऐसे को नहीं देख सकती । यहाँ उत्तराधसे यह निश्चित नहीं होता कि वह 


१. श्रुतेः सामान्‍न्यधर्माणां, विशेषस्यानुदाह्नते: । 
अप्रतिष्ठ॑ यदत्रैतज्ज्ञानं तत्‌ 'ससंशरयं' विदुः ।। काव्याल० ४॥६७ 
२. 'ससंशय'मिति प्राहुस्ततस्तज्जनन वच: । 
इष्टं निश्चितये वाक्‍्यं, न दोलायेत, तद्‌ यथा ।। काठ्याल० ४।१८ 
३. व्यालवन्तो, दुरारोहा, रत्तवन्त:, फलान्विता: । 
विषमा भूमतस्तेम्यों भयमाशु प्रमादिनाम्‌ ॥ काठ्याह ४।१६ 
४. अमर ३।३।६१ : भूभद भूमिधरे नूपे। २॥३।१ मही प्र क्ष्माभूदहाय- 


धरपवंता: । 





2-3 कनननप>न-भन9न नमन कक अं ब्य 





३ 'भेदितोको 


१७० . काव्यादर्श [३॥। १४ १: 


ईदश संशयायव यदि जातु प्रयुज्यते । 

स्थादलड्भगर. एवासो, न दोषस्तत्र, तद यथा ॥। १४१॥ क्‍ 

इस प्रकारका (संशययुक्त वचन) अगर संशयके लिये ही कभी प्रयोगमें 
लाया जाता है, तन वह अलछ्कार ही होगा। उस ( कथन)में दोष नहीं है ॥ 
जस-]।। १६१ ॥। 
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माता आराद्‌ होनेसे उसकी इस चेष्टाको नहीं देख सकती, या माँ निकट 


(आरातू ) होनेके कारण वह रमणी अपने प्रियको नहीं देख सकेगी, माँ जो देख 
रही है । यहाँ सखीने यह विवरण दिया तो था निश्चय करनेको, पर उससे 
ही उत्पन्न हो रहा है संशय । क्‍यों कि 'आरात्‌' पद 'दूर” और 'निकट!' दोनों 
अर्थोंक्रा वाचक है ।' श्लोकके पूर्वाध॑में भी 'मनोरथप्रिय' शब्द “अभोष्ट' अर्थ॑में 
हो सकता है : आलोक-- प्रकाश घरसे बाहरके प्रति रुचिस, बाहर निकलकर 
घुमनेके आतन्द या रुचिसे चञ्चल नयनों वाली है सखि, तुम जा सकती हो; 
माँ दूर है, तुम्हारा जाना नहीं देख सकती, अथवा माँ नजदीक है, तुम बाहर 
जाकर नहीं देख सकती । यहाँ 'असो' भी परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनोंके लिये 
अ्रयुक्त होनेसे निश्चिचित अथंका अभिधान नहीं करता ।' और 'आरात के 
दूर और समीप दोनों अर्थोंसे ठीक अन्वित होता है : (क) 'असौ' (वह प्रिय) 
दूर है। माँ उसे नहीं देख सकती । तुम झटपट जाकर उससे मिल लो । (ख) 
यह माँ निकट है । इस लिये तुम ऐसे (मातृदृष्ट प्रिय) को नहीं देख सकती । 
चुपचाप ब्रटी । इस प्रकार यहाँ पूर्वाधंका आमन्त्रण वाक्य भी अनिश्चिता- 
थक है। और उत्तराधंका वाक्य पर्वाधके अथंके विधान या निषेध किसी भी 
एक अथेका निर्णय करनेमें समर्थ नहीं है अत: इस कविताके अद्भ-अज्भमें 
सशय छाया हुआ है ॥। १४० ॥। 
५५ ससशय अनित्य दोष है--यदि कभी संशयमें पर्यवसित होने वाला वचन 
गणयकी विवक्षतासे नहीं, अपितु संशयकी विवक्षासे ही प्रयुक्त होता है, 
ता वह दोष नहीं होगा । अपितु 'ससंशय' ( 'ससन्दह ) नामक अलछ्ार 
(२।२६ तथा ३५६) होगा । संशयकी अविवक्षामें यदि संशय आ धघमकता है, 
त्तो वह | वह अनिष्ट मेहमान दोष ही तो माना जायेगा ! ॥ १४१ ॥। । 
£ अमरकोष ३।३।२४२ : आराद्‌ दर-समीपयो: | 
क्र ॥07॥ * यद्वा “मतोरर्थाप्रय इष्ट: आलोक: प्रकाशो बाह्य: । तद्गत- 
रसलालक्षणत्वं न संवतम । आत्मानमन्तस्तिष्ठन्तं नेच्छसि । कित यथेष्टं 
बहिरालोक़े भ्रमित वाऊछसि ।! इत्यभिप्रायेण॑बमामन्त्रयते |. 
“प ३९। १४५ ; अंदः परस्मिन्नत्र स्यात्‌ । 





३।१४२-१४३ ] ५. दोष : (४) संशयकी अदोषता ५ 


पश्याम्यनड्भजातडू-लड्धितां तामनिन्दिताम्‌ । 
कालेनव कठोरेण ग्रस्तां कि नस्त्वदाशया ॥ १४२ ॥। 


कामार्ता, घमंतप्ता वेत्यनिश्चयकरं वचः । 

युवानमाक्‌ूलीकतुमिति दृत्याह नमंणा ॥ १४३॥। 

उस अनिन्दित सुन्दरी अनद्धज (क. अनज्भ "-कामसे जन्य, ख. ना 
अज्भुज) आतड्ू (क. पीडा, कामबाधा, ख. सन्ताप, गर्मी) से लडघित कठोर 
(भीषण) काल (क. मृत्यु. ख. ग्रीष्मकाल) से ही ग्रस्त देख रहा हूँ । तुम्हारे 
आशा (बाँधने)से हमें क्या लेना है ”! ॥| १४२ ।। 





(वर्ण्य बाला क.) कामपीडित है, या (ख) गरमीसे सन्तप्त है, यह 
निश्चय नहीं करने वाला वचन दूती युवक (प्रेमी)को व्याकुल करनेकी 
प्रणयपरिहासमें कहती है ॥। १४३ ।॥९ 


%.“7>..#3०..5. ७ 


ससंशयकी अलड्भगरताका उदाहरण--प्रकृत (१४२वें) एलोकमें किसी 
सुन्दरीकी कष्टावस्थाका वर्णन किया है | इससे प्रकट होता है कि वह सुन्दरी 
(क) कामबाघासे पीडित है, या (ख) उसे गर्मी लग गई है, यह निश्चित नहीं 
हो पा रहा । यहाँ 'अनड्भज के दो अथं हैं : (क) अनज्ञसे होने वाला है, 
(ख) जो अद्भज (कामका) नहीं है, कामेतर कारणसे है, इसी प्रकार 'काल 
शब्दके भी दो अर्थ हैं : (कर) मृत्यु, कामपीडाकी अन्तिम अवस्था, (ख) भ्रीष्म 
समय । 'आतडू” और 'कठोर' शब्द दोनों स्थितियोंमें अनुकूल हैं : (क ) वह 
कामबाधाकी उस अन्तिम स्थितिको पहुँच गई है, और तुम अब भी अगर 
उसके जीनेकी आस लगाये बैठ हो, तो नादान प्रेमी, हम क्या कहें; (ख) वह 
ग्रीष्मबरधासे पीडित है, कामबाधासे नही, और तुम इसे अगर नव 
समझकर उसका प्यार पानेकी आस लगाये बंठ हो, तो हम क्या कर ! इस 
प्रकार यहाँ दोनों अर्थ विवक्षित होनेसे सशय विवक्षित है । इस लिये दाष 
नहीं है, अपितु 'ससंशय अलक्कार है ॥ १४२ ॥। 
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उदाहरणकी सज्भति--किसी दूती (रमण्ण।का सन्देश लेकर उसके प्रियके 
पास गई उप्तकी सखी आदि) रमणीके प्रेममें व्याऋुल प्रियको और व्याकुल 
करमनेको (क) “वह उसके प्रेममें व्याकुल हैं, या (ख) 'ल लगनेसे उसकी वंसी 
हालत हो गई है, यह निश्चय न करने वाले, संशययुक्त, शब्दोमें कह रही 
है । अत: संशयके विवक्षित होनेसे यहाँ 'ससंशय' अलड्ार है । 


कामबाघा और ग्रीष्मबाधाकी समानताके लिये शाकुन्तल (३।७) देख 9 











१७२ द काव्यादर्श [ ३। १४४- १४५ 


(५) उद्देशानुगुणोडईर्थानासनुदेशों न चेत्‌ कृत: । 
अपक्रमाभिधानं त॑ दोषसाचक्षते बुधा:'॥ १४४ ॥ 
स्थिति-निर्माण-संहा र-हेतवो जगतामजा: । 
शम्भु-नारायणाम्भोजयोनयः पालयन्तु व: ॥ १४५ ॥ 
(५) पदार्थोक्रा अनुकथन यदि उद्देश (पूर्व कथन) के अनुसार नहीं 
किया गया है, तो विद्वान लोग उसे अपक्रम नामक दोष कहते हैं ।। १४४ ।॥ 
लोकोंकी (क) स्थिति (पालन), (ख) सृष्टि एवं (ग) संहार जिनके 
कारण होते हैं, बे अजन्मा (क) शिव, (ख) विष्णु एवं (ग) कमलयोनि 
(ब्रह्मा) तुम्हारी रक्षा करें ॥| १४५ ॥। 


“8.००. ६७.० ४.७ ४.० ७.5. ४७.यरय 5. ४ 5.5... ४. 5त.य ४.5. य5.लऋ.ट ता ओ.ौ तल. /%...50..७00.८०७0...६.0..८ध१.0..८ 0.८६... + 0... 2 है 3. 2 अर 





वहाँ चतुर्थ पादमें संशयनिवारण किया गया है ।* 

यह दोष मरतक दस दोपषोंमें नहीं है। भामहने संशय ज्ञानका शास्त्रीय 
स्वरूप बताकर यह कहा है कि वाक्यका प्रयोग निश्चत ज्ञानके लिये इष्ट 
होता है, जिसमे कि श्रोता झूलता न रहे । उन्होंने ससंशयकी अलछ्ूरताके 
विषयमें कुछ नहीं कहा है ॥॥। १४३ ॥। 

(५) अपक्रम दोष--काव्योंमें कई पदार्थोका परिगणन ज़िस क्रममें किया 
गया है, उनका अनुदेश (बादमें प्रतिपादन) यदि उसी क्रममें नं किया जाये, 
पूर्वोक्त क्रमकों तोड़कर किया जाये, तो वह अपक्रम (क्रमभज्भ) नामक दोष 
होता है । पाणिनिके अनुसार उद्दिष्टोंका अनुदेश उद्देंशको सडरख्याके अनुसार 
होना चाहिये ।* यह नियम काव्यमें भी पालनीय होता है । इसका भज्ड़ 
करनेपर काव्य सदोष हो जाता है ।। १४४ ।। 

उदाहरण--्रकरत (१४५वें ) श्लोकमें कविने पर्वा्धमें तीन देवताओंके 
तीन कार्योंका वर्णन जिस क्रमसे किया है, उत्तराधंमें उनके सम्बन्धी देवताओं 





१. रत्नश्रीमें 'बुधा:' की व्याख्या नहीं की है, 'यथा' की की है, “आचक्षते' 
के कतकि रूपमें “कवय:” का अध्याहार किया है : अपक्रमं नाम दोषं त॑ 
यथोकक्‍्तम।चक्षते कथयन्ति कवय: । 'यथा' इत्युदाहरति । 

९. राजा--बलवदसुस्थशरीरा शकुन्तला दृश्यते । (सवितकंम्‌ ) तत्‌ किमय- 
मातपदोष: स्थादू, उत यथा मे मनस्ति वर्तते ? अथवा कृतं सन्देहेन 
स्तननन्‍्यस्तोशीरं॑ शिथिलितमृणालंकवलयं, 
व्रियाया: साबाधं किमपि कमनीय॑ वपुरिदम्‌ । 
समस्ताप: काम, मनसिजनिदाधप्रसरयोर 
न॒तु ग्रीष्मस्थेवं सुभगमपराद्ध युवतिषु ॥। 

३. अष्टा० १।३।१० : यथासडख्यमनुदेश: समानाम्‌ । 











३।१४६-१४७ ] ५. दोष : (५) अपक्रमकी अदोषता १७ ३े: 


यत्नः सम्बन्ध-'विज्ञान-हेतु: कोषपि कृतो यदि । 

ऋ्रमलझुघनसप्याहुनें दोषं॑ सूरयो, यथा ॥ १४६ ॥। 

बन्ध॒त्यागस्तनुत्यागो देशत्याग इति त्रिष। 
आइ्यन्तावायतक्लेशौ, मध्यम: क्षणिकज्वरः ।। १४७ ॥ 

(उदिष्ट और अनुदिष्टमें) सम्बन्ध (अन्वय) के विशिष्ट ज्ञात् (अथवा 
निर्बाध ज्ञान) में कोई (शाब्द अथवा आर्थे) यत्न किया गया हो, तो क्रमके 
उल्लडसघनको भी बुद्धिमान्‌ लोग दोष नहीं कहते । जंसे--।। १४६ ॥। 

(क) भाईबन्द मित्र आदिका त्याग, (ख) शरीरका त्याग (मृत्यु), 
(ग) देशत्याग (देशनिकाला) इन तीनोंमें पहला (बन्धुत्याग) और अच्तिम 
(देशत्याग) दीर्घ अथवा अनियन्त्रित कष्ट देने वाले हैं। बीच वाला 
(तनुत्याग, मरण) क्षणिक पीड़ा है ॥| १४७ ॥। 

“का कथन उसी क्रममें नहीं किया है: (क) स्थितिके कर्ता देवता नारायणको 
आदिमें न कहकर मध्यमें कहा है, (ख) निर्माणकर्ता ब्रह्माका कथन मध्यमें 
न करके अन्त (ग) में किया है और (ग) संहारकर्ता शम्भुको अनुदेशके 
आदि (क) में रखा है | इस प्रकार यहाँ क्रमभज्ज होनेसे 'अपक्रम' दोष है । 
इसके अतिरिक्त उद्देशमें भी युवितयुक्त क्रम (क) निर्माण, (ख ) स्थिति और 
(ग) संहारको भज्भ करके दिया गया है । इससे आचार्य काव्यमें उक्त (शब्द 
से उपात्त) क्रम ही नहीं, अपितु लोकमें औचित्यलम्य, न्‍्यायोपात्त क्रमके 
भज्को भी अपक्रम समझते हैं, यह आशय प्रकट होता हेआ। 0 ५०% ९ 

अपक्रम अनित्य दोष है--उद्दिष्ट और अनुदिष्टमें क्रमको दृष्टिसे एकता 
होनेपर अन्वयप्रतीतिमें बाधा नहीं होती । इससे अथंप्रतीर्ति समीचीनतया 
हो जाती है । क्रमभज्भसे उनमें सम्बन्धके भज्ज होनेसे अन्वितार्थंकी प्रतीति 
नहीं होती । किन्तु इस सम्बन्धका ज्ञान यदि किसी पृथक्‌ अयत्त (अलग 
कथन ) से करा दिया जाता है, तो अन्वयप्रतीतिमें क्रमभद्ध करनेपर भी 
बाधा नहीं आती और अर्थ सम्यक्‌ एवं निर्बाध रूपसे तो प्रतीत होता ही है, 
भग्नक्रम पदार्थोंके ज्ञानमें भी कुछ विशिष्टठता आ जाती है । अर्थात्‌ इस 
प्रकारका क्रमभज्भा यथाक्रम कथनकी अपेक्षा अतिरिक्त शोभाका जनक हो 
जाता है | इसलिये विद्वान्‌ लोग ऐसे अपक्रमको दोष नहीं मानते ॥। १४६ ॥। 

अपक्रमकी अदोषताका उदाहरण--१४७वें श्लोकमें पूर्वारवेमें (क)। 
बन्धुत्याग, (ख) तनुत्याग और (ग) देशत्याग ये तीन चीजें बताई हैं । फिर 
१. सरस्वतीकण्ठाभरण १।१२ में “नि््ञान! पाठ है । रत्नश्रीमें इसे पाठान्तर 

बताया है । रत्नश्रीमें 'यत्नसम्बन्ध०' पाठ इष्ट प्रतीत होता है । 
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इनमें पहली और तीसरी चीजको अलग करके क्रमभजझ् किया गया है । इन 
दोनों आदिम पदार्थ बन्धुत्याग और अन्तिम पदार्थ देशत्यागका सम्बन्ध 
आयत अथवा अयत क्लेशसे युक्त होनेके साथ करनेको पृथक यत्न इनका 
कथन करके किया गया है। एसा करनेसे क्रमभड् अवश्य हुआ है । पर 
इससे भग्तक्रम पदार्थोकी तनुत्यागसे विशिष्टता अतिरिक्त रूपसे केवल 
क्रमभज्धके कारण ही प्रकट होती है । तीन पदार्थमेंसे दोषका सम्बन्ध “आयत- 
क्लेश” विशेषणमें और देशत्यागका सम्बन्ध 'क्षणिकज्वरत्व' से करनेमें यहाँ 
विशेष यत्न है । अतः यह क्रमभज्गज दोष नहीं है, अपितु गुण है । 

यह दोष नाटचघ्ञास्‍्त्रमें नहीं है। भामहने अपक्रमका दण्ड क्त स्वरूप 
लक्षणोदाहरण मात्रसे शब्दभेदसे प्रस्तुत किया है। अपक्रमकी अदोषतापर 


भामह मौन हैं । भोजने दण्डीके लक्षण उदाहरण लेकर उनकी व्याख्या की 


है ।' रत्नदपंणमें इसका अच्छा धिवेचन किया गया है! ।। १४७ ॥। 
३ 


१. यथोपदेशं क्रमशो निर्देशोहत्र क्रमो मतः । 
तदपते विपर्यासा दित्याख्यातमपक्रमम्‌ ।। काव्याल ० ४२० 
विदधानो किरीटन्दू श्यामाश्र-हिम-सच्छवी । 
रथाज़शूले बिश्राणों पातां व: शम्भु-शाज्िणौ ॥ २१ 
वि--%/धा का अर्थ 'करना' प्रसिद्ध है। भामहने शुद्ध २/ धा के अर्थ 
धारण में प्रयोग किया है । यह विचित्र है । 


२. सरस्वतीकण्ठाभरण १।११२ ४: 'यत्न:**:क्षणिकंज्वर: ।॥। 'आय्यन्तौ', 


मध्यम इति सम्बन्धनिज्ञानहेतोविधानानन शाब्दक्रमलक्कनं दोष: । 
वक्‍्तुश्व बन्धुत्याग-देशत्यागयोस्तनुत्यागाद्‌ु गरीयस्त्वेनाभिमतत्वाद्‌ 
इत्यर्थ क्रमलडःघनस्यापि गुणत्वम्‌ । 


३. रत्नदपंण १।११२ : क्रमश्रंश हि यथाउभिमतानन्‍्वयप्रती तिप्रत्यहों दूषकता- 


बीजम्‌ । तद्‌ यदि कुतश्चिद्‌ विशेषादस्खलितंव प्रतीतिरुपजायते, तदा 
बीजाभावेन तथाभावों निवतंत एवं । स च विशेष: प्रतिपदमनुक्रमित्‌ न 
शक्‍यत इति “को5पि यत्न' इति सामान्‍्येन प्रतिपादितम्‌ । सो5यं शब्दक्त म- 
लद्भनापवाद; । 

अथंक्रमलद्धने तु अभिप्रायविशेष: | तथाहिं---'बन्धु त्याग” इत्यादो 
बन्धुत्याग-तनुत्याग-देशत्यागान्‌ क्रमेणो हिश्य तथवानुदेशो5्प्यहेति | न तु 
'आदिममुद्दिश्य ततों$न्त्यस्ततो मध्यम इंति उद्देशानुदेशलक्षणंश।स्त्र- 
क्रमभ्र शजातीयत्वेईषपि सम्बन्धज्ञानहेतुयत्नकरणाददूषणत्वं व्यवस्थाप्यते ॥ 





3१४८] ५. दोष : (६) शब्दहीन १७५ 


(६) शब्द-हीनमनालक्ष्य-लक्ष्य-लक्षण पद्धति: । 

पद-प्रयोगो5शिष्टेष्ट:, शिष्टेष्टस्तु न् दुष्पति ॥। १४८ ॥ 

(६) उदाहरण और स्वरूपप्रतिपादक शास्त्रका मार्ग जिसमें दृष्टि 
गोचर नहीं होता, ऐसा अशिष्टजनोंको अभीष्ट सुबन्त और तिड-न्‍्त रूप पदों 
का प्रयोग शब्दहीन (नामक दोष) होता है । किन्तु (एसा शास्त्रप्रतिकल 
प्रयोग यदि) शिष्टोंको इष्ट होता है, तो दोष नही होता ॥। १८८ ॥। 


(६) दाब्दहीन दोष--भगव।न्‌ भाष्यकारके अनुसार लक्ष्य (उदाहरण) 
और लक्षण (स्वरूपनिरूपणपरक विधान, सूत्र) दोनों मिलकर व्याकरण 
शास्त्र” निष्पन्न होता है ।' यों, कोई भी शास्त्र उदाहरण और नियम दोनों 
को मिलाकर पूर्ण होता है। 'शब्दहीन' दोषके सनन्‍्दर्भमें आचार्य दण्डीको 


'तक्ष्य-लक्षण से साध्य शब्द एवं साधक सत्र वार्तिक आदियमें व्यवस्थित व्या- 


करण शास्त्र' अभीष्ट है। न आलक्ष्या>-सम्यग्‌ द्रष्ठुं शक्या लक्ष्यलक्षणयो: 
व्याकरणशास्त्रस्य पद्धतिः मार्ग: पाणिन्यादिभिस्तत्तत्सम्प्रदायाचार्य: यस्य, स 
अनालक्ष्य- लक्ष्य लक्षण-पद्धति: । अर्थात्‌ शब्दोंका अनुशासन करनेका तत्तत्‌ 
सम्प्रदायके रूपमें ध्रथित मार्गका अनुसरण जिस प्रयोगमें दिखाई नहीं दता 
है, जो शब्दानुशासनके अनुसार सही नहीं उतस्ता है, वह शब्दप्रयोग 'अना- 
लक्ष्य लक्ष्य और लक्षणकी पद्धति वाला है । 
यत्नश्चायमेव य़द्‌ 'आदि' परदरुललेख: । तानि हि तत्तत्स्थानविशेषगामिन 
एवं प्रतीतिमुपजनयन्ति । अवश्यं चानेन क्रमेणात्र वक्‍तुमुचितं, तनुत्या- 
गस्य, विजातीयताबिवक्षया पृथगेव ववतुमहंत्वात्‌ । एवं चानुपपत्ति: । 
लोके बन्‍न्थुत्यागापेक्षया शरीरत्यागस्यातिक्ृच्छुत्वेन प्रसिद्धि' । अतश्च 
'मध्यम आयतक्लेश, आद्यन्तौ क्षणिकज्वरौ ॥। इति वचनमुचितम्‌ । 
इति आर्थक्रमअ्र शः कथं॑ न भवति ? तत्राह “वक्‍तुश्च (बन्धुत्यागदेश- 
व्यागयोस्तनुत्यागाद्‌ू गरीयस्त्वेनाभिमतत्वात्‌ । इत्यर्थक्रमलच्धूनस्यापि 
गुणत्वम्‌ । सरस्वती० १।११२ वृत्ति:)' इति । 'अभिमतत्वाद' इत्यनेन, 
अभिप्रायाविशेषोडपवा दहेतु: । 
'यथारुचि यथाईथित्वं यथाव्युत्यत्ति भिद्यते । 
आशभासो व्यर्थ एकस्मिन्ननुसन्धानसाधित:' ।। 
इति न्यायादुपपननमेवतदिति । 
१. पस्पशाभाष्य, प्रथम आह्लिक, वातिक १७ : लक्ष्य-लक्षणे व्याकरणम्‌ । 
लक्ष्यं च लक्षणं चेतत्‌ समदितं व्याकरणं भवत्ति ।'**शब्दो लक्ष्य: । सूत्र 
लक्षणम्‌ । 
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इस प्रकारका शास्त्रके द्वारा अननुमोदित पदोंका प्रयोग अनधीतशास्त्र 
(अशिष्ट) लोग किया करते हैं। अतः व्याकरणके नियमोंका उत्लडझुघन 
करना उन व्याकरणज्ञानशन्य लोगों (अशिष्टों) को इष्ट होता है । इस 
प्रकारका व्याकरणविरुद्ध पदप्रयोग शब्दशास्त्रकी दृष्टिसि हीनएवम्‌ अपशब्द 
के रूपमें होनेके कारण “शब्दहीन कहलाता है । इसे 'शब्दच्युत' भी 
कहा जाता है । 

.. व्याकरणसे सिद्ध नहीं होने वाला पदप्रयोग भी शिष्टोंको, शब्दशास्त्रके 
अनुकल प्रयोग करने वाले आप्त पुरुषोंको, यदि इष्ट है, वे इसके प्रयोगमें 
दोष नहीं देखते हैं, तो ऐसा शिष्टानुमोदित प्रयोग दोष नहीं होता । मूर्ध॑न्य 
घ्वनियोंके दन्त्यी करण, दन्त्य ध्वनियोंके मूर्धन्यविधान, आत्मने पद-परस्मेदके 
प्रयोगमें व्युत्कम, देशन शब्द आदि इसी श्रेणीमें आते हैं । इसके अतिरिक्‍त, 
व्याकरण मुख्यतया परोक्षवृत्ति शब्दों तक अपना काये करता है| अतिपरोक्ष- 
व॒त्ति शब्दोंको मान्यता उसे भी उनके आप्त-गृहीत होनेके कारण देनी पड़ती 
है | धातुपाठमें ऐसी बहुतसी धातु हैं, जो संस्क्ृतकी धातुओंसे विकसित हुई 
हैं | संस्कृतके व्वनिशास्त्र (वर्णविज्ञान )के अनुसार वे संस्क्ृतकी प्रकतिके अनु- 
कूल नहीं हैं | पर शिष्टष्ट होनेके कारण उन्हें धातुपाठोंमें समाविष्ट कर लिया 
गया है । जसे «/थिण्ण्‌, 4/घ॒ण्ण और %/घृण्ण्‌ धातु संस्कृत «/गृहण अद्भसे 
बिकसित हैं : संस्कृत 'ऋ' का उच्चारण कुछ प्रदेशोंमें इकारश्रुतिसे होता है, 
तो कूछ प्रदेशोंमें उकारश्रुतिसे', महाप्राण ह” के लोपकी क्षतिप्‌र्ति अल्पप्राण 
गू के “ध्‌ के रूपमें उच्चारणसे होती है। (क) अल्वप्राणयोंके इस प्रकार 
महाप्राणीकरण, (ख) ऋण" के रेफातिरिक्त स्वरांशके 'इ! 'उ' के रूपमें उच्चा- 
रणकी देशज प्रवृत्तियोंसे ये तीन धातु संस्कत 'गक्ताति या 'गक्तीते' से विक- 
सित हुई हैं और संस्कृत धातुपाठोंमें ग्रहण कर ली' गई हैं ।' यही स्थिति व्या- 
करणके अन्यविध नियमोंकी है। यह नियमोंका उल्लडघन भाषाके विकासकी 

प्रक्रियामें जब तक तरल रहता है, अभिजात वर्ग द्वारा समादृत नहीं होता है, 

तब तक इसे “अशिष्टष्ट” कहा जाता है, और ये प्रयोग दोषकी कोटिमें आते 
हैं ।जब ये अभिजात वर्गमें प्रवेश कर लेते हैं, तब ये शिष्टोंके चहेते (शिष्टेष्ट) 
बन जानेके कारण लोकमें और लोकका ही आराधन करने वाले काव्यमें भी 
स्वीकृत हो जाते हैं। मनस्‌>-मन,मन्‌ की वात्रा इस प्रकारकी है। “मन! 


१. निरूक्‍्तमीमांसा, पृष्ठ ४३३ देखें । 


२. पाणिनीय धातुपाठ, भ्वादिगण : घिणि, घृणि, घ॒ृणि ग्रहण । विशेषार्थ 


सिद्धान्तको मुदी, भवतोषिणी, भ्वादिगण तथा धातु-सची देखें । 








३।१२८ | ५ दोष : (६) शब्दहीन १७७ 


अवते भवते  बाहुमहीसर्णवशक्वरीम्‌ । 


सहाराजन्नजिज्ञासों' नास्तीत्यासां गिरां रसः ॥| १४९ ॥ 
है महाराजन्‌, आपके लिये बाहु रक्षा कर रहा समुद्ररूपी शक्‍्वरी (कर- 


घनी ) वाली पृथ्वीकी । इस वा्णकका रस (शब्दगत अनुप्राससे लम्य मिठास) 


अजिज्ञासुके प्रति नहीं है । १४६ ॥। 
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उच्चारणमें शिष्टेष्टताको प्राप्त होकर भी अभी लिपिमें स्वीकृत नहीं हुआ 


है । 'कवि' शब्द “कव्‌” बननेकी ओर चल पड़ा है । जो व्याकरणविरुद्ध प्रयोग 
समाजके किसी वर्गका अज्ज न बनकर नितान्‍्त वेयक्तिक प्रयोगका विषय हैं, 


बे तो प्रयोक्ताको उपहासका पात्र बनाने वाला दोष समझ जाते हैं ॥| १४८।॥ . 
दाब्दहीनका उदाहरण--प्रकृत (१४६वें) श्लोकमें कविने 'अवते में आत्मने- . 


पदका प्रयोग व्याकरणलक्षणविरुद्ध किया है.: अब धातुपाठमें उदात्तेत्‌ पर- 


स्मेपदी घातुओंमें पठित है । यहाँ आत्मनेपदर्में दी है । अतः शब्दहीन' है |. 


“मबते'का सम्बन्ध 'बाहु: सऊ्ज्ञापदसे समुचित हैं, अतः शेष (कारकेंतर) 


सम्बन्धमें षष्ठी होनी चाहिये। चतुर्थीके कारण इसका “अबते' क्रियापदसे 


सम्प्रदान सम्बन्ध प्रकट होता है, जो अपेक्षित नहीं है । पुरुषके दो भुजाएँ 
होनेके कारण “बाहुमें द्वित्व उचित है। एकवचन शास्त्रविरुद्ध या आप्त- 
विरुद्ध होनेसे दोष है | 'अर्ण घशकक्‍्वरीम्‌ में बहुत्रीहि समास है: अर्णव: शक़्वरी 
मेखला' पस्या:, ताम्‌ । दी्घेकारान्त स्त्रीलिज्ल उत्तरपदमें होनेपर समासान्‍्त 
का (कप) प्रत्यय शास्त्रसम्मत है। 'अणंवशक्‍्वरोकाम्‌ होना चाहिये । वह 
नहीं किया है । अतः शब्दहीन है । 'महांइश्वासो राजा व्युत्पत्तिसे कमंधारय 
तत्पुरुषसे 'महाराज' (अदन्त) शब्द निष्पन्न होता है ।' उसकी सम्बुद्धिमें 


१. रत्नश्रीज्ञान: “महाराजनू, न. जिज्ञासा नास्तीत्यासां गिरां रसः ॥॥ 
इत्यपि. पाठ: | तत्र “आसां गिरां रसो नास्तीति ईदृशी जिज्ञासा न 
विद्यते। हेयत्वादीद्शस्य रसस्य । इति व्याख्येयम्‌ । वादिजक॒घालदेव 
भौर तरुणवाचस्पतिने- इसी पाठकी व्याख्या: की है । 

, पाणिनीय घातुपाठ, वर्ग १५ : अथावत्यन्ता: परस्मपदिनः । 

३. मेदिनीकोष २७।२२१ : शक्‍वरी छन्‍्दसो भेदे, नदी-मेखलयोरपि॥॥ 
अवन्तिसुन्दरीकथा, पृष्ठ १५७, पंक्ति १८ : राज्ञी तु 'नानुरूपा तवाकृते- 
रसावसारा मेखला” इति स्वशक्वरीप्रेषणातिप्रसादेन विन्ध्यसेना- 
मभ्यानन्दयत्‌ । | 
अष्टाध्यायी ५।४।१५३ : नद्यतश्च । 

५. अष्टाध्यायी ५।४।६१ : राजाह:सखिम्यष्टच्‌ । 








१७८ काव्यादर्श [३।१४५० 


दक्षिणाद्रेरपसरत्‌ मारुतश्चतपादपान्‌ । 

करुत ललिताधूतप्रवालाइकुरशोमिनः ॥| १५० ॥॥ 

दक्षिण पंत (मलय ) से आता हुआ वायु आम्रवृक्षोंकोी ललित प्रकार 
(कोमंलता ) से थोड़ा-थोड़ा कम्पित कोंपलों और मज्ज्जरियोंसे शोभायुकक्‍त बना 
रहा है ॥। १५० ।। 
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'महाराज' बनता है । अतः यह प्रयोग शब्दहीन है । इस प्रकार यह उदाहरण 
क्रिया, कारक, सडूझि्या और समासान्तकी दृष्टिसे आदिसे अन्त तक व्याकरण- 
शास्त्रसे च्युत होनेके कारण नितान्त दोषयुक्त है। भाषाकी तनिकसी समझ 
“रखते वालोंको भी इससे उद्दंग, होगा । अधीतशब्दशास्त्र अथवा शब्दपारावार- 
वेत्तुचूडाम णियोंको होने वाले, वे रस्यका तो कहना ही क्‍या है ! 
यदि.यह कहा जाए कि “अबते भवते में व्याकरणकी एऐसी-तंसी अनुप्रास 
के लिए की ग्रई है, तो यह उचित नहीं है। क्योंकि अनुप्रासादि उसे रस 
प्रदान करेंगे, जी उसे जानना चाहेगा । उद्वेजक होनेके कारण इस प्रकारके 
काव्यके प्रति सहृदयकी जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो रसबोध किसे होगा ? 
॥। १४६ ॥॥ एक के यू कः | ः 


व्याकरणनियमक उल्लड्भूनमें मी निर्दोषताका उदाहरण-पप्रकृत (१५०) 
वें श्लोकमें शत्‌में ५/सूका प्रयोग शास्त्रविरुद्ध है : “उपधावन्‌' प्राप्त है । 
किन्तु शिष्टोंके अनुसारं ध्ाव्‌ 'तीत्र गति” (दौड़ना) अर्थमें प्रसिद्ध है। मतः 
यर्दि' वायुकी मन्दगतिकी विवक्षामें */धाब्‌का प्रयोग न करके ५/स्‌ (सरकना, 
रेंगना, धीरे-घीरे चलना) का प्रयोग किया है, तो यह व्याकरणनियमोल्लच्धून 
दोष नहीं होता । अपितु शिष्टर्जन विवक्षितार्थथो आदर देकर इसका अनु- 
मोदन ही करेंगे ।' इसी प्रकार 'मीरुत:'के क्रियापद 'कुरुते में प्रयुक्त आत्मनेपद 


भीशज्ञव उच्चित शास्त्रानुसारी होता/अगर हवा खुदके लिये बहती ।* पर यह . 


तो अन्य लोगोंके सुखके लिये बह रही है । अतः परस्मेपद शास्त्रानुसारी है । 
इसी प्रकार “उपसरन्‌ के योगमें दक्षिणाद्रिकी अपादानता भी उचित नहीं है। 
“उपसरन्‌ का कर्म यदि कोई उक्त' होता, तो अपादानता. उचित होती । पर 
दक्षिणाद्रविसें१आनेकी कहनेसे वायुकी सुँगन्धिता विवक्षित है । अतः यह प्रयोग 


शिष्टसम्मत है / रत्नश्रीज्ञानने 'दक्षिणांद्विको स्पशं करके” अर्थ की विवक्षामें 


ग्म्म्ण्ष्ष्ष्ण्एज््णणका 


१. अष्टा० ७।३।७८ : प्रा-प्रा-ध्मा ***सर्ति-शद-सदां * * *धौ-शी य-सी दा: । 
२, अष्टा० १।३।१२ : स्ररित-जितः कत्रभिप्राये क्रियाफले । 
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३।१५१ | ५. दोष : (६) शब्द-हीन अन्य आचायोंके मतमें १७६ 
इत्यादि शास्त्रमाहात्म्यदशंनालसचेतसाम्‌ । 
अपभाषणवद्‌ भाति, न च सोभाग्यमुज्ञति ॥ १५१ ॥ 


इस प्रकारका प्रयोग शास्त्रके माहात्म्य (प्रभाव अथवा गहराई) के: दर्शन 
में आलस्ययुक्त चित्त वाले लोगोंको अपशब्द (शब्दहीन, व्याकरणविरुद्ध)' 


ज॑सा प्रतीत होता है (ऐसा प्रयोग) सौन्दयंका त्याग नहीं करता (अर्थात्‌ ' 


शोभाघातक, दोष नहीं होता ) -॥। १५१ ॥। 
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पञ>”चमीसे समाधान किया है ।' पर जब 'पञ्चमी शास्त्रानुसार है, तब शब्द 
हीन कंसे हुआ ? अतः यह समाधान अनपेक्षित है ॥। १५०:॥॥ ४४४7४! 
शास्त्रोललडघनमें भी दोषाभावताकी सद्भाति--विशेष अथेकी विवक्षासे 
किये ऐसे शास्त्राननुमोदित प्रयोग शास्त्रकी गम्भीरताको नहीं समझनेवाले 
केवल प्राप्तिज्ञ लोगोंको दोष प्रतीत हो सकते हैं । पर काव्यका प्रयोजन अधथे- 


को - सुचारु रूपमें प्रस्तुत करना होता है। यदि शास्त्रकों किसी बातका 


उल्ल द्वन उसमें बाधा नहीं पहुँचाता, उससे अर्थंकी सौन्दय्यसे प्रस्तुतिमें सुकेरता 


ही आती हैं, तो वह अप-प्रयोग दोष (शोभाविघातक) नहीं होगां।। उदा-. 
हरणार्थ पाणिनिते </सू को 4/धौ का आदेशमात्र किया है.। पर शिष्टोंनें . 


उसका प्रयोग 'वेगित गति'में ही माना हैं।' अतः «</स का शुंतृमें प्रयोग 
पाणिनीय शास्त्रके विरुद्ध होते हुए भी मन्दगतिमें शिष्टेष्ट होनेंसे दोष नहीं 


है । काव्यमें दोषता अदोषताका मानदण्ड शोभाका त्याग याज्आधान है।। 


भरतने इस दोषकी उदभावना यों की है : अशब्दके योंजनसे “शब्दहीन 
दोष समझना चाहियें ।' “'अंशब्द' का तात्पय “'शब्दशास्त्रविरुद्ध , या “शब्द- 
शास्त्राननुमोदित' है। भामहंने इस दोषका निरूपण यों किया है : सूत्रकार 





१. अन्न किल दक्षिणाद्रेरपसरणे भावात्पञचमी न युज्यतेड्पायलक्षणत्वात्‌ 
तस्या: । उपसरणापेक्षयः व्वाघारेण, व्याप्येन वा दक्षिणानिलेन भाव्यम्‌ । 
ततश्च सप्तमी, ट्वितीया वा युज्यते ।**“न चेतदेवम्‌--उपसरण- हि ततः 

गमनमिति विश्लेषयोगाद्‌ दक्षिणाद्रविमामश्योपसरन्निति ल्यब्लोप- 


लक्षणा पञ्चम्येव युज्यते । 


२, काशिका ७।३।७८ : सर्तेबंगितायां गतौ धावादेशभिच्छन्ति । .अन्यत्र 


.._ “सरति', 'अनुसरति' इत्येव भवति । 
३. शब्द-हीनं च विज्ञेयमशब्दस्य च योजनात्‌ ॥। नाट्य० १६।६५ 


ह कै ० 
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(७) श्लोकेषु नियतस्थानं पदच्छेदं यति विद॒ः। 
(७) श्लोकोंमें निश्चित स्थानोंमें पदोंके तोड़नेको यति जानते हैं ॥ 


*् %..७..७.....०७0. 8. > 


(पाणिनि आदि), पदकार (पदविच्छेदादिसे सूत्रपाठके व्याख्याता) ' को इष्ठ 
प्रयोगसे जो भिन्‍न (विपरीत) होवे, उसे 'शब्दहीन' कहते हैं ।- क्योंकि आप्त 
श्रोताओंपें - उस लक्षणविरुद्ध शब्दकी सिद्धि नहीं है । भामहने इस अन्तिम 
: कथनसे इस दोषके विषयमें आप्त पुरुषोंको भी प्रकारान्तरसे प्रमाणकोदरिमें 
रख लिया है । पर दण्डीके समान निर्श्रान्त स्पष्ट रूपसे लक्षणविरुद्ध किन्तु 
आप्तश्रावकसिद्ध (दण्डी के 'शिष्टष्ट' ) प्रयोगको निर्दोष नहीं बताया है । इस 
अंशरमें भी दण्डी भामहसे बाजी मार ले गये हैं। अभिनवगुप्तने 'अपशब्द! 
(शब्दहीन)को- दोष. ही मपना;है | पर उनके तकंसे प्रतीत. होता: है कि उन्हें 
अप्रशब्द से शिष्टों द्वारा. अननुमत शास्त्रविरुद्ध प्रयोग: अभीष्ट है । उनका 
कहना है कि अपशब्दसे किसी प्रकारकी अर्थप्रतीति नहीं होती । बह. स छू त- 
प्रहण त् होनेसे; किसी भी प्रकार भावसम्प्रेषण: नहीं कर पाता ) अतः अपशब्द 
दोष ही है. ।' अमिनवगुप्तका यह कथन. दण्ड्वीके. कथन जितना युक्तियुकत नहीं: 
है । दण्डी द्वारा प्रस्तुत: लक्ष पविरुद्ध किन्तु शिष्टेष्ठ उदाहरणमें अथंप्रतीति- 
विरह नहीं है । वह्‌ भामहकी शब्दावलीमें 'आप्तक्रावकासिद्ध” भी नहीं है. ॥ 
अतः: उसे दोष कसे कह सकते हैं: ?. ॥ १५१ |। ह 0५९ 

(७) यतिश्रप्ट दोष--“यतिश्रष्ट' दोष बतानेसे पूर्व क्राचायने यतिका 


पं० युधिष्ठिर मीमांसकने 'पदकार'से महाभाष्यकार पतण्जलिको लिया 
है । द्र० संस्कृत व्याकरण शपस्त्रका: इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३२ । परन्तु 
महाभाष्य ३॥१।१०६, ६।१।२०७ तथा ८१२।१६ में उल्लिखित 'पदकार 
के प्रयोगसे. विदित होता है कि सूत्रके संहितापाठका पदविच्छेद करने 
वाले ब्याख्यातामात्र 'पदकार'के रूपमें अभीष्ट हैं, व्यक्तिविशेष नहीं ।. 
इन स्थलोंपर प्रदीप देखें । अतः यहाँ सूत्रके व्याख्याता. वाविक-भाष्य- 
कार इष्ट हो सकते हैं । 
२. सूत्रकृत्पदकारेष्टप्रयोगाद्‌ योउन्यथा भवेत्‌ । 
तमाध्त-श्रावकासिद्धे: शब्दहीनं. विदुर्यंथा ।| काव्याल० ४।२२ 
'स्फुरत्तडिद्लयिनो. वितताम्भोगरीयस: । द 
तेजस्तिरयत: सौरं घनान्‌ पश्य दिवोउभित:” ॥ २३ 
३. अभिनवभारती १६।६४ : अपशब्दस्तु दोष एबं। ततः कस्याश्चिदर्थ- 
प्रतीतिरभावात्‌ । स हि न कांचिद्‌ भाषामनुपतति, सच्कृताभावान्न तमर्थ 
प्रतिपादयेत । 


३।१५२] ५ दोष : (७) यंतिअष्ट--यतिका स्वरूप १८ १ 


उससे रहित, कानोंका उद्देजक यतिश्नष्ट दोष होता है । ज॑से-- १४२ ॥। 
स्वरूप बताया.है । आचाये पिदड्भलने विच्छेदको यति बताया है ।* श्लोक 
थौर तदन्तगंत पदोंमें विच्छेद, उच्चारणव्सिम उच्चारणमें सुविधा ओर 
खययमें श्रुतिसुख लानेको किया जाता, है । मरतने यति अर्थात्‌ विसम के द्ो 
प्रकार ब्रताये हैं : (१) छन्‍्दःशः'स्त्रके नियमोंक, अधीन किया जाने वालए 
(वृत्तपादसमुखूव) विराम उच्चारण करने वालेक प्राणबलक अनुकल' उच्चा- 
रणसुविधाक लिये होता है। अँतः उन्होंने इसे 'प्राणवक्ष विराम कहा है । 
(२) अभिनयमें रस भावकी सम्यग्‌ अभिव्यवितके लिये अथंक किसी उचित 
अंशेपेर विराम “अर्थवश् विराम! होता है। उनकी दृष्टिमें अभिनंयकी 
मुख्यंतांके कारण प्राणवज्ञा यतिकी अपेक्षा अर्थवशा यतिं महत्त्वपूर्ण हैं । पद्यमय 
काव्यमें उसंका महत्त्व नहीं होता । अतः छन्दःश स्त्रमे प्रेणबशा यतिका ही 
विधोन किया जाता है । भंरंतने विरामकी अंवेधि एक मांत्रासे लेकर छह 
मात्रा तक बताई है. ।" 2 2) । 

२. छठन्‍्दें:शीस्त्र ६।१: यैतिविच्छेदे: । नाटयंशॉस्त्रेमें विराम (१७।१३० 

गंधके बाद) भी देखें।..... (0 


२. इदमत्रावगन्तव्यमवंधानंविंवजित: | | ; 
'यावन्ति शंक्नुयादक्तुमप्राणन्नेव मानवः ॥ वेंडूट, ऋग्मा ६5।९।९६ 
ताव>ज्दि रक्षररथे: प्रायेण प्रतिपांथयते । २२ 


३. ये विरामा: स्मृता वृत्ते तेष्वलद्थछर* इष्यते॥ 
संमाप्तेड्थें पदे  वॉ5डपि, तंथा प्राण॑वेशेन वा ॥ नाटय० १७।६३८ 
कार्यो विराम: पादान्ते, तथा प्रोणवशेन वा। . | 

“ ोष॑मर्थंवशेनंव विराम सम्प्रयोजयेत्‌ )। १३६ 
कलाकालप्रमाणेन पाठ्य कार्य प्रयोकक्‍तृशि: ॥। १४१ 
शेषाणामथेयोगेन विरामे विरमेदिह । 
एकद्वित्रिचतुष्पडचषट्कलं॑ च॑ : .बिलम्बितम्‌ ॥ १४४ 
अयवा कारणोपतं प्रयोगं कार्यमेव च । 
समीक्ष्य वृत्तोे कतंव्यो विरामो रसभावतः: || १४४ 
ये विरामा: स्मृता: पाठ्य, वृत्तपादसमु-्भ वा: । 
उत्क्रम्यापि क्रम तज्ज्ः कार्यास्‍्ते स्यू रसानुगा: ॥ १४५ 
*उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्व॑ नीचों द्रतविलम्बितों । 
पाठचस्यैते - छलज्छारा 'लक्षणंच निबोधँतगी ११९९ 
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सबसे स्थूल विरामः.तो होता,है श्लोकाधंमें । उससे कम स्थूल होता है 
पादान्तमें । उससे सूक्ष्म विराम पादकी लम्बाईके अनुसार अपेक्षित उच्चा- 
रणसुविधाके लिये एक बार या दो बार लयमें सौन्दर्य जैसे भी आए, वसे 
किया जाता है । पादमें यह विच्छेद पदोंके छेदके रूपमें होता है, क्योंकि पादे 


 पदसमुदाय ही होता है । पदोंका यह छेद लम्बे छन्दमें आवश्यकताकै अनुसार 


निश्चित स्थानपर', निश्चित अक्षरसडंख्यापर, विहित है ॥ निश्चित स्थानंपर' 
-भी पंदच्छेदके कुछ नियम हैं। शिष्यबुद्धिवेशद्यार्थ वे सडक्षेपसे प्रस्तुत किये 
जा रहे हैं. ॥ विस्तरा्थ छ-द:शास्त्रकी हलायूधकी मृतसञ्जीवनी तथा अन्य 
ठन्दोविषयक ग्रन्थ देखें। ४८ 


“5० (६) विच्छेद () व्यक्त विभक्ति वाले पदपर या (॥9): समासमें 
अव्यक्त विभेकति वाले पदपर होना चाहिये ।* (२) पूर्वापर वर्णोके-एक वर्ण 
न होनेपर प्रदके मध्यमें भी यति हो सकती है | पदका यह मध्य तोड़नेपर 
- श्रवणोंकों कटु न लगे, यह अपेक्षित है । हृचक्षर एवं त््यक्षर पदके मध्यमें य्रति 
नहीं करनी चाहिये । चतुरक्षर पदमें दो अक्षरोंके बाद उचित है । पदमध्ययत्ति 
पादान्तमें नहीं होनी - चाहिये ।' (३) स्वरोंकी एकादेश सन्धिमें आदेशोपनत 
स्व॑रकों कभी पूर्वशब्दका अन्तवत्‌ माना जाता है ।- जैसे 'दिक्‍्कालायं- 
नवच्छिन्नानन्‍्त०” (नीतिशतक १), 'तदा सर्वज्ञोडस्मीत्यमवदव॒लिप्त॑ मस 
मन: (वही 5) । कभी परशब्दका आदिवत्‌ माना जाता है। जैसें ग्स्कन्ध 
विन्ध्याद्रिबुद्धया निर्कंषति सहिष, स्थाहितो5्सूनहार्षोत्‌ । एकादेश सन्धिमें 


भी यह बात ध्यानमें रखें कि आदेशके अनन्तर पूर्व या पश्चात्‌ एक्राक्षर न' 


रहे । ज़ेसे--अस्या वकक्‍त्राब्जसवजितपूर्णनदुशोभ॑ विभाति ।* (४) यणादेश 
सन्धिमें यणादेश परवर्ती पदका आदिवत्‌ होता है ।" ज॑से श्ौयये वरिणि 


वच्त्रमाशु निपतत्वर्थोइस्ति न: केवलम्‌ (नीतिशतक ३ ६)। (५) ता ह, तु 


१. यतिः सत्र पादान्ते, श्लोकार्धे तु विशेषतः । हलायुधटीका ६। १ 

२. समुद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविभक्तिके | हलायुध ६।१ 

३. क्वचित्तु पदमध्येणषपि समुद्रादी यतिभंत्‌ । ! 
यदि पूर्वापराो भागौ न स्यातामेकवर्णकौ ।। 
पदमध्ये यतिः पादान्ते मा भूत्‌ | हलायुध ६॥१ 
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४. पूर्वान्तवत्‌ स्वरः सन्धो, क्वेचिदेव परादिवत्‌ । हलायुध ६।१ 
द्रष्टव्यो यतिचिन्तायां यणादेश: परादिवत्‌ । हलायुघ ६।१ 








३।१५३] ५ दोष : (७) यंतिश्रष्ट श्दर३े 


'त्रीणां सदड्भीत, विधिमयमा, दिव्यवंश्यो नरेन्‍्द्र:, 
यह सूर्यवंशी राजा यहाँ शिष्टजनोंके साथ स्त्रियोंके क्लेश (कष्ट)के 
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आदि निवातोंसे पर्व यति नहीं होती, क्प्रोंकि इनका सम्बन्ध हमेंशा पूर्वर्ती 
पदसे होता है । 'स्वादु स्वच्छं, च हिमसलिल प्रीतये कस्य न स्‍यात्‌ ?' में “चर! 
से पूर्व यत्ति उचित नहीं है। प्रत्यादेशादपि च, सधुनो विस्मृतभ्र विलासम्‌ 
(मेघदूत २।२८) में “च' के बाद यर्ति है, वह उचित है । (५) प्र, परा आदि 
जब उपसर्गके रूपमें प्रयुक्त होते हैं, तब उनको सम्बन्ध परवर्ती पदसे होता 
है, इस लिये इनके पश्चात्‌ यति नहीं करनी चाहिये । किन्तु यदि ये कर्म- 
प्रवचनीयके रूपमें प्रयुक्त हैं, तो इनके पश्चाद्‌ यति की जा सकती है ।' जैसे 
'दुःखं में प्र,क्षिपति हृदये दुस्सहस्त्वह्वियोग:'में प्रपर यति उचित नहीं है । किन्तु 
द्वाराख्ठप्रमोवं हसितमिव परिस्पष्टमासां सखीतक्‍ि: ।” में परि के पश्चात्‌ यति 
उचित है । 

इस प्रकार विहित यतिका भज्भ॒ होनेपर काव्य श्रुतिकटु हो जाता है । 
अत: उद्वेगकर होनेके कारण यह दोष होता है ॥। १५२ ॥। 

पतिश्रष्ट दोषका उदाहरण--अगले (१४५३वें) एलोकके पूर्वार्ध मे आचाय 
ने 'यतिभ्रष्ट” दोषका उदाहरण कतिपय यतिभज्ञोंसे प्रदशित किया है । यह 
एलोक मन्दाक्रानता छन्दमें निबद्ध है। उसके पादमें चौथ, दसवें और सत्रहवें 


१. नित्य॑ प्राक्पदसम्बन्धाश्चादय: प्रावपदान्तवत्‌ । 
परेण नित्यसम्बन्धा: प्रादयश्च पटादिवत्‌ ॥| हलायुधटीका ६।१ 
२. पादान्त एवं केचिच्च पादमध्येडपि केचन । 
यति वदन्ति; तत्रापि विशेषः स्फटमुच्यते ।। मन्दारमरन्द, शेषबिन्दु 


(7) धातुनामस्वभिस्तेषु यतिभंवति,. नान्‍्यथा । 
(॥) उपसर्गान्ततश्छेदः, (77) प्रत्ययादी तयो: क्वचित्‌ ।। 
(५) स्वरसन्धो तु सम्प्राप्तसोन्दर्याद्यतिरिच्यते । 


(५) तु, चादयो न॒प्रयोज्या विच्छेदात्‌ परतस्तथा ।। 
(९) प्रत्यवादो.. यतिरनम्तां षष्ठ्यामेवेति केचन* ॥। 
स्वरसन्धिक्ृते प्रायो, धातुरभेदे तदिष्यते । 
नामभेदे च शेषेषु न दोष इति सूरय: ॥। 
तरुणवाचस्पति द्वारा उद्धुत यह विवरण वामनके कथन (काव्या- 
लच्क्ारस॒त्र २२।४)का सडक्षेप है । 00 "५७, ... 


“जैसे “न तव बलमनद्भस्यापि वा दुःखभाजोी । आश्चयंचूडामणि ५१६: 





द 
द 
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पश्यत्यक्लिष्‌, टरसमिह शिष्‌, टेरसेत्याबि दुष्ट । 
क्‍ कार्याकार्या, ण्ययमविकला, न्याग्रमेनेव पश्यन्‌ 
| वश्यामुर्वी, वह॒ति नृप इ, त्यस्ति चेव॑ प्रयोग: ॥| १५३ ॥ 
! लुप्ते पदान्ते शिष्टस्य पदत्वं निश्चितं यथा। 
| विपरीत सुखकारी रससे युक्त सज्भीतके अनुष्ठानको देंख रहा है । इस तरह 
। का प्रयोग दोषयुक्त है । 
; समस्त कार्यों और अकार्योंक्रो शास्त्र (रूपी आँख)के द्वारा ही देखता 
.. हुआ यह राजा अपने बसमें आई हुई पृथ्वीका पालन करता है ।” इस प्रकारका 
यह (उचित) प्रयोग है ।। १५३ ॥। 
पदके अन्तमें (विभक्तिका) लोप होनेपर शेष अंशकी पदस्वरूपता जंसे 


अक्षरंपर यति होती है ।' प्रकृत श्लोकके प्रथम पादमें चौथा अक्षर सकी 'सझ्गेत' 
पदका मध्यम वर्ण “ड्री' है, तो दसवाँ अक्षर 'आदित्य'का आदिम वर्ण 'आा' 
है। प्रथम यतिमें यतिके दोनों ओर एकेक अक्षर रहता है । तथा द्वितीय 
यतिमें यति वाला वर्ण एकाक्षर भाग है। अतः यह यति द्वितीय यतिनियमके 
विरुद्ध अनुचित प्रकारसे है। इस लिये प्रथम पादमें दो बार यतिभज् लयमें 
बाधक है | अतः द्ेष है। इसी प्रकार द्वितीय पादमें चतुर्थ अक्षर 'अक्लिष्ट' 
का मध्यम अक्षर 'क्लिष्‌' है । दशम अक्षर “शिष्ट के भ्रथम वर्ण 'शिष्‌' के पश्चात 
यति प्राप्त है । दोनोंमें ही उभयत: एकेक अक्षर शेष रहनेके कारण उचित 
पति नहीं है । अतः यह पाद भी द्वितीय यतिनियमके अनुसार सदोष है । 
उचित यतिका उदाहरण--मन्दा कान्ता छन्दमें निबद्ध १५३वें एलो कके 
उत्तराध॑में कविने पदके मध्यमें उचित विच्छेदका उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
कार्याकार्या, ण्ययमविकला, न्‍्या'में 'चौथे या और दसवें ला पर यति पदके 
मध्यमें ही है । यहाँ पूर्वापर पद यण्‌ सन्धिसे जुड़े हुए हैं। सन्धिज यण्‌ (यू) 
चतुर्थ यतिनियमके अनुसार परवर्ती पदका आदिम अवयव हो गया है । अतः 
यहाँ यति पदमध्यमें न मानी जाकर पदान्तमें ही मानी जायेगी । उच्चा रणमें 
भी यह यति वरस्यकारक नहीं है । चतुर्थ पादमें चौथे अक्षरपर यत्िः पदान्‍्तमें 
होनेके कारण उचित है। दसवें अक्षर इत्यस्ति के 'इ” पर भी यण्सन्धिके 
परादिवद्भावसे पदान्तपर ही है । अतः निर्दोष है ।। १५३ ॥। 
पदमध्यमें विरामके अदोषत्वकी सद्भति--आचायेने यतिशभ्रश दोषका 
| कारण पदपर विच्छेद बताया है । पर उत्तराधंमें उदाहरण दिये हैं पदमध्यमें 








१. मन्दाक्रान्ता म्भौ न्‍्तौ त्गी ग्‌ समुद्र्तुस्वरा: । छन्दःशास्त्र ७।१६ 
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तथा सन्धिविकारान्तं पदमेबति गण्यते ।। १५४॥। 
निश्चित होती है, वसे ही सन्धिके (कारण होने वाले) विकारोंसे युक्तका 
अन्त भी पद ही है, यह कहा जाता है ॥। १५४४ ॥॥ । 


विच्छेदके । वहाँ यतिश्रण्ट दोष कंसे नहीं है ? आचायंने अगला श्लोक इस 


शब्भाको दृष्टिमें रखकर दिया है । 
पॉर्णिनिके अनुसार सुप्‌-प्रत्ययान्त और तिड्-प्रत्ययान्त शब्द पद होता 

है ।' किन्तु समासमें लथा नामधातुओंमें विभक्तियोंका लोप होनेपर भी 

अन्तवतिनी विभक्तिको निर्मित्त मानकर वहाँ पदत्व माना जाता है । तो, पदके 
अन्तिम भाग विभक्तिका लोप होनेपर भी जसे वहाँ पदत्व अव्याहृत माना 
जाता है, बसे हो पदके अन्त भाग विभक्तिकी परवर्ती पदसे एकादेशरूप या 
अन्य प्रकारकी यण, अयादि आदेशके रूपमें सन्धि होनेपर भी विहुृत हुए 
अंशोंके पूर्बान्तवद्‌भाव या परादिवद्भावसे तथा व्यञजनको परवर्ती स्वरसे 
मिलानेके कारण पराज़ूताके कारण सम्बन्धको रखकर विकारांशसे पूर्ववर्ती 
या परवर्ती अंशको भी 'पद” मान लिया जाता है ।' अतः सन्धिविकारोंपर 
यति होनेसे वह पदमध्यका विच्छेद नहीं, अपितु पदका ही विच्छेद समझा 
जाता है । इसका सीधा-सा तात्पयं भाचाय॑ वामनने यह लिया है कि नाम 
भाग (प्रातिपदिक) और धातु भाग (विकरणान्त अजद्भ) के मध्य यदि विच्छेद 
होता है, तभी दोष होता है । यह भागविच्छेद यदि स्वरसन्धिके होनेपर 
होता है, तब दोष नहीं होता ॥' 

दण्डीने केवल यण्सन्धि होनेपर पदविच्छेदके तीन स्थल प्रकृत उदाहरणमें 
दिये हैं। एकादेशसन्धि होनेपर पदविच्छेदका उदाहरण नहीं देनेका कारण 
सम्भवत: यह है कि एकादेश सन्धिमें पदत्व छन्दःशास्द्रकी परम्परामें ही 
विदित है, व्याकरणमें नहीं । अतः लोकमें अप्रसिद्ध होनेके कारण उसका ही 
प्रदर्शन आचायने किया है ।। १५४ ॥। 

१. अष्टा० १।४।१४ : सुप्तिडसन्तं पदम्‌ । 

२.. अष्टा० ६।१।८४-८५ : एक: पूर्वपरयो: । अच्तादिवच्च । अज्झीनं परेण 
संयोज्यम्‌ । पूर्वाज्ध-पराज्भ्ताका विवेचन हमारे शीघ्र प्रकाश्य 'शिक्षा- 
वेदाज़र ग्रन्थमें देखे । 

३. काव्यालद्धारसूत्र २२।३-४ : विरस्न-विराम॑ यतिश्रष्टम्‌ । तद्‌ धांतु- 
नाम-भाग-भेदे स्वरसन्ध्यकृते । वृत्ति : 'स्वर-सन्ध्यकृतः इति वचनात्‌ 
सस्‍्वरसन्धिकृते भेदे न दोष: । 
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तथापि कट कर्णानां कवयो न प्रयुझुजते । 
ध्वजिनी तस्य राज्ञ: केतदस्तजलदे त्यद: ॥ १५५॥ 


. तब भी कानोंको कड॒वा लगने वाला प्रयोग कवि लोग नहीं किया करते ४ 
जसे ध्वजिनी तस्य राज्ञ: केतृदस्त-जलदा”' यह प्रयोग है ॥। ११५ ॥। 
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यति बतानेके बाद प्रंकृत (१५५वें) पद्यमें वज्यं पदमध्य यति: बताई है ।* 
पदमध्यमें भी कवि लोग कानोंको अप्रिय लगे, ऐसी यतिका प्रयोग नहीं 
करते । 'कर्णोंको कटु कहनेका आशय यतिकी वज्यंताका निमित्त श्रुतिकट॒त्व- 
जन्य उद्ेग बताना है। उत्तराधंमें प्रदत्त उदाहरणके दो पादोंके मध्य अपेक्षित 
यति द्वितीय (श्लोकके चतुर्थ ) पादके आदिम द्वच्नक्ष र 'केतू' पदके मध्यमें “के” 
पर पड़ती है। यह सुननेमें अच्छी नहीं लगती । अतः यह यतिदोष है । यह 
कणकट्त्व यहाँ और यतिशेष पदभागके एकवर्णात्मक होनेसे है ।' 


मरतने 'यतिअ्रष्ट' दोषको पृथक न मानकर इसे कदाचिद्‌ 'विषम' वृत्त- 
दोष में ही समाहित किया है ।* छन्द:णास्त्रके पिद्धल आदि आचाये यत्ति एवं 
गणव्यवस्था दोनोंको वृत्तके स्वछपमें समाहित मानते हैं, यह (क) वृत्ताधिकार 
में यतिका लक्षण देनेसे तथा (ख) वृत्तोंके लक्षणमें विराम ओर गणव्यवस्था 


दोनोंको देनेसे सिद्ध होता है । 


१. उस राज़ाको सेना ध्वजोंसे उत्क्षिप्त मेघों वाली (ऊंचे हाथियों पर लगे 
होनेसे गगनचुम्बी ध्वजों वाली) है । 

२. रत्नश्रीज्ञाना, वादी जी और तरुणवाचस्पतिने इस श्लोकको सन्धि- 
विकारान्त पदके भज्भमें यतिकी वर्जनीयताका उदाहरण बताया है । पर 
केतु +- उदस्त-- केतू दस्त” स्थिति न होनेपंर 'केतुक्षिप्तः पाठ यदि 
होता, तो के! पर यति होती, तो क्या यह यत्ति वर्जनीय न होती ? 
सन्धिविकारसे निष्पन्न दी पदोंके अन्तवद्भाव और आदिवदु्भावसे यदि 
यति निष्पन्न होती, तो उसे “'सन्धिविकारान्त श्रवणोद्वेजक यत्ति” कहा जा 
सकता था। अतः यहाँ पदमध्यमें वज्यं यतिका विवरण मानना ही 
उचित है । 
पृष्ठ १८२ में हलायुधकरा द्वितीय यतिनियम देखें । 
वृत्तदोषों भवेद्‌ यत्र “विषम नाम तद्‌ -भवेत्‌ । नाटयशास्त्र १६।&३ 
वृत्तरत्तनाकर १।१२ “यतिविच्छेदसज्ज्ञित” पर नारायणभट्ठ : भरता- 
दयस्तु यतिमेव नेच्छन्ति । 
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पिड्भलने विरामके स्थानोंका तो निर्देश किया है, किन्तु उस स्थानमें भी 
विच्छेद करनेसे कहीं लय ट्टनेसे छन्‍्द दूषित होगा, यह स्पष्टतः नहीं कहा 
है। प्राचीन छन्दःशास्त्रियोंकी तो यह दृष्टि थी कि एकाधिक अक्षर कम 
या अधिक होनेसे छन्दस्त्व व्याहत नहीं होता । ९ परवर्ती आचार्योकी यह 
मान्यता है कि प्राचीन छन्दःशास्त्रमें यतिभज्ध जैसा कोई दोष नहीं था; 
यदि था, तो केवल इस रूपमें कि प्रदत्त स्थातपर यति न करके अन्य स्थान 
पर कर दी जाये, तब यतिभज्भ होता है। इसलिये अर्वाचीन आचार्योने 
यतिके स्थानातिरिक्त नियमोंको वृत्तका अज्भ नहीं माना । गुरुलघुव्यवस्थाको 
ही वृत्त माना ।* इस प्रकार यतिके नियम ओर गुरुलघुव्यवस्था दोनों भिन्‍न- 
भिन्‍न पदार्थ हैं। और इनमें दोष होनेसे क्रमशः यतिदोष और वृत्तदोष होते 
हैं ॥ यह भरतोत्तरवर्ती आचार्योकी वष्टि है । यों, इस दृष्टिका मूल भरतमें 
उपलब्ध है: उन्होंने अभिनयके समय काव्यके पाठमें जहाँ भिन्‍नवृत्तका 
निषेध किया है, वहीं बिना विराम (यति) के विश्राम करनेका भी निषध 
किया है ।* यह स्पष्ट ही यतिऋ्र शका निषेध है । भरतने अपने शास्त्रके 
प्रयोगप्रधान होनेके कारण उसके अनुकल उसकी वर्जनीयता अभिनय 
(वाचिक ) में बताई है; जबकि दण्डी आदि काव्यशास्त्रियोंने काव्यके प्रणयन 





?. शतपथब्राह्मण १२॥२।३।३ : नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्याम्‌ । 
. कौषीतकिब्ना० २७।१ : न ही केनाक्षरेणान्यच्छन्दों भवति; नो द्वाभ्याम्‌ । 
२. छन्दःशास्त्र ५।॥१ पर मृतसज्जीवनी : तथा चोक्‍्तम्‌-- एकदेंशस्थिता 
जातिवरत्तं गुरु-लघु-स्थितम्‌ । वृत्तरत्तनाकर १।९९ 745- नारायणभट्ट : 
यतिवर त्तस्वरूपाद्‌ भिन्‍ना5पि गुणालद्धारायपेक्षयाइन्तरज्ञाज्त्वात्‌ दूत 
कारादिभिलंक्षणमध्ये निबद्धा, न तु वृत्तस्वरूपतया | मात्रायुस्त हु 
नियमनं हि वृत्तलक्षणम्‌, विरामात्मकत्वं च यते:। काव्यालद्ार्सूत्र 
- २।२।५ : न वृत्तदोषात्‌ पृथग्‌ यतिदोषो, व्‌ त्तस्य यत्यात्मकत्वात्‌ । ६ : न, 
लक्ष्मण: पृथवत्वात्‌ । वृत्ति : गुरुलघुनियमात्मक वृत्तम्‌ । विरामात्मिका 
च यतिरिति । द 
३. (क) नापशब्दं पठेत्‌ तज्जञों (ख) भिन्‍नवृत्त तथव हि । 
(ग) विश्ववेत्ताविरामेषु (घ) देन्ये काकु न दीपयेत्‌ ॥॥ १७।१४६ 
(क) 'अपशब्द को १६।८६ में 'शब्दच्युत' और €४ में 'शब्दही न कहा 
है । (ख-ग) १६।६४ में प्रोक्त 'वृत्तरोष अपरनाम “विषम'का विवरण 
है । (घ) 'काकु'का सम्बन्ध वाचिक अभिनयसे है, छन्दसे नहीं । यह 
गद्य पद्य दोनोंमें हो सकती है । 
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(८) वर्णानां न्यूनता55धिक्ये गुरु-लध्वयथास्थितिः । 
यक्र, तद्‌ भिन्‍लवृत्तं स्थादेष दोष: सुनिन्दितः ॥ १५६ ॥ 
(5) जहाँ अक्षरोंकी (क) कमी या बेशी हो, (ख) गुरु और लघुको 
उसके विपरीत विन्यास हो, वह “भिन्‍नवृत्त' होवें। यह दोष बहुत निन्दित 
_दोष होता है ॥ १५६ ॥ है. 8४ 


में ही यतिश्र शको दोष (वज्यं) बताया है। इसी दृष्टिके तहत दण्डी या 
उनसे पूर्वके आचार्योने भरतके “विषम” नामक वृत्तदोषकों हो 'यतिश्रष्ट' 
और “भिन्‍्नवृत्त' नामक दो दोंषोंमें विभाजित कर दिया । कि); 

मामहका “यतिश्रष्ट का विवेचन दण्डीसे. कुछ भिन्‍न है : छन्‍्दमें प्रयुक्त 

'शब्दोंकी वि-चारणा यति होती है। उससे भ्रष्ट 'यत्तिअ्रष्ट”' कहलाता. हैं ॥४ 
भामहने पिज्धलके. “विच्छेद! ओर दण्डीके 'पदच्छेद” जंसे स्पष्टार्थक शब्दोंके 
व्यानपर 'शब्दोंकी विचारणा” जंसी अस्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। उनके 
उदाहरणमें तो और भी गड़बड़ है : तमाल-|-असित “-तमालासित' में दीघं 
एकादेश सन्धिके अन्तवद्भावके कारण 'तमाला' के शब्दत्व या पदत्वमें न 
उन्द:शास्त्रियोंके अनुसार यर्तित्रण दोष है, और न. कविपरम्परामें । 
महाकवियोंने इस प्रकारकी सन्धियोंपर यतिके असडख्य प्रयोग किये हैं ॥ 
यदि कविसम्प्रदायमें इन्हें दोष माना जाता, तो वे ऐसे प्रयोग बयों करते ? 
अतः: भाम-हका न लक्षण निर्दोष है, और न उदाहरण ही ठीक हूं । 

निष्कषं : यतिभज् दोषके बारेमें दण्डीका विवेचन समस्त आचाय॑ंपरम्परा 
में सर्वाधिक थुक्तिसद्भधत एवं यथार्थपरक है। यतिका उद्देश्य श्रुतिसुख है । 
श्रुतिकटु यतिका १रिहार कविको करना चाहिये। कविकल्पलताके आचाय॑ 
| यह कथन दण्डीके मतकी ही पुष्टि करता है : यति मधुरताका हेतु है । 
उसे इस रूपमें करना चाहिये कि वह उद्वेजक न बने ।। १५५॥। 

(५) भिन्‍नवृत्त दोष--छन्दमें तीन बातें होती हैं : (क) अक्षरोंकी 
नियत सडुख्या; .इसमें भेदसे छन्‍्दोंकी जाति बदल जाती है; (ख) गुरु लघुके 
१. यतिशएछन्दो5घिरूढानां शब्दानां या विचारणा । 

तदपेत॑ यतिश्रष्टमिति निर्दिश्यते, यथा || काव्याल ० ४। २४ 

विद्युत्वन्तस्तमाला,सितवपुष मे वारिवाहा ध्वनन्ति ॥| २५ 


२. वृत्तरत्नाकर १।१२ पर नारायणभट्ट : तदुक्‍त॑ कविकल्पलतायाम्‌ 


एवं यथा यथोद्वंग: सुधियां नोपजायते । 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं यतिरिष्यते ।। 
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३।१५६ | ५. दोष : (८) भिन्‍न-वृत्त ः श्८& 


नियत क्रमसे अक्षरोंका विन्यास; मात्रिक छन्‍्दोंमें मात्राओंका तथा वाणिक 
छन्दोंमें अक्षरों (केवल स्वरों या व्यञ्जनारूढ स्वरों)का क्रमविशेषयें 
व्यवस्थित विन्यास; (ग) नियत सड-ख्यापर विराम अर्थात्‌ यति । यत्तिदोष 
का निरूपण पीछे (१५२-१५५ श्लोकोंमें) विस्तरेण किया जा चुका है । 
अब छन्दकी शेष दो विशेषताओंमें दोष आनेसे होने वाले वृत्तदोषका निरूपण 
१५६-१५८ शलोकोंमें आचायेने किया है । 

(क) शतपथ और कौषीतकि ब्राह्मणोंके प्रमाणसे पीछे देख चुके हैं कि 
एक दो अक्षरोंकी कमीसे 'छन्दोभज्भ नहीं माना जाता था । किन्तु वहाँ भी 
दो स्थितियाँ शास्त्रकारोंने बताई हैं : (0) यदि अक्षरोंकी न्यूनता एकादेश 
अथवा यणादि सन्धिके कारण है, तो उसे सन्धिच्छेद ( व्यूह )के द्वारा पूरा 

किया जाता है।' ये सन्धिज छन्दोभज्भ कविक्ृृत नहीं थे, अपितु भाषामें: 
संन्धियोंका स्वरूप बदलनेपर संहिताकारोंने भाषाके नवविकसित स्वरूपके. 


१. व्यूहकी आवश्यकताके बारेमें वेद्धुटमाधवक्ा ऋग्वेदके छठे अष्टकके 
सातवें अध्यायकी व्याख्याके, प्रारम्भमें दिया वक्तव्य द्रष्टष्य है : 

_ समीचीना यदा वृत्तिन व्यूहेईपि भवेदिह। 

न तंदा व्यूहमिच्छन्ति; तत्रतल्लिज्धूदशनम्‌ ॥। ७ ॥। 
'अक्षरे पादक्‍लुप्ति: स्यान्न च हल्‌ केवलोउक्षरम्‌। 
संयोगानामतो व्यूहो न कार्य इति बहवृचा: ॥। १० |] 
भवतो: द्वी यर्णादेशां यदेकस्मिन्‌ पदे, तदा। .. 
तथा व्यहैद्‌ यणादेशं यथा वृतिनं दुष्यति ॥ ११॥। 
ब्य्‌हे च वृत््यसिद्धिश्चेद्‌, ब्यूहं नेच्छल्ति केचत्त । 

: व्यहेनाक्षरंसडखू्या च कार्यबेत्याह माघव:॥ १४९ ॥। एलोको भवतः 
चचत्वारि सन्धिजातानि, यश्छन्दों छसते न च । 
प्रश्लिष्टमशिनिहितं.. क्षिप्रसन्धिरभिद्गुतम्‌ ॥ १ || 
एतानि सन्धिजातानि मिमानए्छन्दसो5क्षर: । 
द्वैधं कुर्यादसम्पूर्ण, न पूर्ण किज्चनेज्जयेत्‌ ॥ २ ॥। द्ति । 

२. व्यहेदेकाक्षरीभावान्‌ पादेषूनेषु सम्पदे ।। ऋप्रातिशास्य १७।२२ 
क्षैप्रवर्णाश्व संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सदृशः पद: ॥। रे 
छन्द:शास्त्र ३३२ : इयादिप्रण: । ऋकसर्वानुक्रमणी १।३ : पादप्रणाये 
तु क्षैत्रसंयोगकाक्षरीभावान्‌ व्यूहेतु । 
प्रथम परिच्छेदकी भूमिका, पृष्ठ ३-४ भी देखें ।. 
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(क) “इन्दुपादाः शिशिरा स्पृशन्तीत्यूनवर्णता । 

(3) 'सहकारस्य किसलयान्याद्राणीत्यधिकाक्षरम्‌ ॥ १५७ ॥॥ 

(क ) “इन्दुपादाः शिशिरा” (शीतल चन्द्रकिरण छती हैं) में पादमें 
एक वर्ण (अक्षर) की कमी है। (7) 'सहकारस्य किसलयान्‍न्याद्राणि' (आम 
की गीली को पलोंको ) यह काव्य अधिक अक्षर वाला है ॥ १५७ ॥। 


#४... ५७.४... ६... ६. ६... ६... ४. 
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अनुरूप करनेको कविके प्रयत्नके विपरीत जाकर नवीन सन्धियोंका प्रयोग कर 
के छन्‍्दोभद्ध कर दिया था। व्यूहन (सन्धिच्छेद) से उसे पुनः यथापूव लाया 
जाता है | (॥) यदि कविकी अशक्तिवश हो गया है, या कविने वंचित्याथ 
स्वेच्छासे किया है, तब व्यूहसे काम नहीं चलता है, तो उसे कविके प्रति 
श्रद्धावश न बदलकर निचृत्‌ भुरिक्‌ या विराट और स्वराट्‌ नामसे व्यवस्थित 
कर दिया जाता था ।* काव्यशास्त्रियोंने इस प्रकारके ओदायंकी छूट नहीं 
दी ।' अक्षरसडःख्या यदि अपेक्षितसे कम या अधिक है, तो उसे दोष ही 
कहा है । इसका उदाहरण आचायेने १५७वें एलोकमें दिया है॥। 


(ख) छन्‍्दर्म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है गुरु लघु का व्यवस्थित ऋममें 
विन्यास । उसका भज्ज छउन्दमें सदा दोष समझा जाता रहा है । छन्‍्दकी लयके 
भद्भका सर्वाधिक उद्देजक हेतु गणभज्भ (गुरुलघुविन्यासका भज्भ) है । 


..._ (ग) यतिभज्भपर विचार १५२-१५५ एश्लोकोंमें किया ही जा चुका है । 
छन्दोभज्॒ दोष हर स्थितिमें वरस्यकारक ही होता है । अतः यह नित्य दोष 
है ॥ १५६ ॥। 


(क 7) पादसें अक्षरकों न्‍्यूनतास भिन्‍नवत्तताका उदाहरण--१४५७वें 
श्लोकके पूर्वार्धमें आचायेने अक्षरन्यनताजन्य भिन्‍नवत्त दोषकी व्याख्या 
उदाहरण दे कर की है : इस अर्धालीके अनुष्टप्‌ छन्दोबद्ध प्रथम पादमें आठ 


अक्षरोंकी बजाय सात वक्षर हैं .। अतः यह पाद सम्पर्ण श्लोकमें प्रयुक्त लयको 
भज्भ करनेके कारण उद्वेजक होनेसे दोष है । 


१. छन्‍्दः:शास्त्र ३३५६-६२ : ऊनाधिकेनकेन निचदभरिजौ । द्वाम्यां विराट- 


स्वराजो । आदितः सन्दिग्धे । देवता5:दितश्च । छन्दोंसे देवताओंके 
सम्बन्धके आदिम उल्लेखके लिये ऋ० १०।१३०।४-६ देखें । 


२. हलायुधवृत्ति ३।६३ : वेदिकेष्वेवच्छन्दस्सु निचुद्भुरिजौ तथा विराद- 
स्व॒राजों च दृश्येते । न लौकिकेष । 
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(ख 3) कामेन बाणा निशाता' विमुकता, मृगक्षणाष्वित्ययथागुरुत्वम्‌ । 
(7) सदनबाणा निशिताः पतन्ति वासेक्षणास्वित्ययथालघुत्वम्‌ ।१५५। 

(ख 4) 'कामेन बाणा निशाता विमुक्ता (मृगनयनियोंपर कामदेवने 
तीखे छोड़े बाण) में गुरू अनुचित है। (॥॥) 'मदनबाणा निशिता: पतन्ति' 
*(कामदेवके तीखे बाण तिरछी चितवन वालियों पर पड़ते हैं) में लघु वर्ण 
अनुचित है ॥। १५८ ॥। 


१७ 5७0४0. १एर 0 चित  न्‍%%... ७... ज..यतव.धयतयत 


(7) अक्षरकी अधिकतासे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण--श्लोकके उत्तराध॑ 
में यण्सन्धिके परादिवज्भावकी स्थितिमें 'किसलया पर यति होती है | तब 
इस पादमें आठकी बजाय नौ, एक अक्षर अधिक होनेसे छन्‍्दकी लय ट्टती 
है । इससे यह पाद श्रुतिविरस हो जाता है ॥। १५७ ।। 


०८४७९. रय 5 अर. री .र.. 





(ख 3) लघुक स्थानमें गुरुक प्रयोगसे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण--१४५प५वें 
इलोकके प्रथमपादमें कविने एकादशाक्षर त्रिष्टुप्‌ जाएपतिके इन्द्रवञ्ञाछन्दका 
प्रयोग किया है। इस छन्दर्म सातवाँ अक्षर दीघे नहीं, अपितु लघु अपेक्षित 
होता है ।' किन्तु यहाँ यह “निशज्ञाता' में 'शा' के रूपमें दीघे है । अतः गुरुका 
अयथावत्‌ (अनुचित रूपसे) प्रयोग छन्दोभज्भकारक है। “निशिता' पाठसे 

ीषनिवारण हो जाता है । 

(7) गुरुके स्थानमें लघुक प्रयोगसे भिन्‍नवृत्तताका उदाहरण--तृतीय 
पादके द्वितीय भक्षरमें लघु वर्ण 'द'का प्रयोग करनेसे उपजातिमें इस स्थानपर 
गुरु प्रयोगका उललडघन हुआ है । अतः यहाँ लघु वर्ण अयथावत्‌ (अनुचित 
रूपसे ) प्रयुक्त हुआ है । इंस लिये छन्दोभ॑ज्धके कारण भिन्‍नवृत्त दोष है। 
“मदनबाणाः'के स्थानपर “अनड्भबाणा: पाठसे इस दोषका निवारण हो 
जाता है ॥ 

रत्नश्री और वादिटीकामें “निशिता:' पाठ माना है। रत्नश्रीज्ञानने इस 
पादको उपन्द्रवन्नाका' पाद समझकर प्रथम अक्षरमें लघुके स्थानपर दीघ॑ 
'क्ा'के प्रयोगसे छन्‍्दोभज बताया है। उन्होंने ऐसा सम्भवत: द्वितीय और 
त॒तीय पादोंमें उपन्द्रवच्माके शद्ध और खण्डित प्रयोगको देखकर किया 
होगा । पर प्रथम और चतुर्थ पादोंमें इन्द्रवह्मा और बीचके दो पादोंमें 
उपेन्द्रवच्ञाके मिश्रणसे उपजातिके* सम्भव होते प्रथम ओर चतुर्थ पादोंमें भी 





१. रत्नश्री, वादिटीका : निशिता, तरुणवाचस्पति : निशाता । 
२. छन्दः शास्त्र ६१५ : इन्द्रवतञ्ना तो ज्गों ग्‌ । 
३, उपेन्द्रवज्ञा ज्तौ ज्यौ गूु।. ४. आद्यन्तावुषजातयः। 
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दण्डीको उपेन्द्रवद्मा ही इष्ट है, और दोनों पादोंमें प्रथम अक्षरमें लघके 


: स्थानमें दीघंका अयथावत्‌ प्रयोग है, यह माना जाये, इसमें कोई युक्ति नहीं 


है । अतः यहाँ प्रथम पादमें इन्द्रवच्मामें ही गुरुका अयथावत्‌ प्रयोग बताने 
वाला “निज्ञाता' (मध्यगुरु) पाठ ही ठीक है । 
वादिजउःघानदेवने उपजातिवाले इस शलोकमें अनुष्टुप्की लघु-गुरु 
व्यवस्थाका उललडःघन बताया है ।' इसपर क्या टिप्पणी की जाये ? 

भरतने इस दोषका निरूपण “विषम नामसे किया है। यह '“यतिम्रष्ट'के 
प्रसज्धमें कहा जा चुका है। इसको व्याख्या उन्होंने 'वृत्तका दोष विषम होता 
है । कहकर की है। वृत्तके तीन अवयव पीछे एलोक १४६ पृष्ठ श्ृथमें 
बताये जा चुके हैं । अतः भरतके अनुसार इन तीनोंमेंसे किसी. भी एक अवयवद 
के लक्षणविरुद्ध होनेसे वृत्तमें दोष निष्पन्न हो जानेसे 'बिषम' नामक छ्न्दो- 
भज्भ दोष होगा । आचाय॑ दण्डीने भरतके कथनको व्यख्यानसे लम्य इस 
विशेषध्रतिपत्तिको विस्पष्ट रूपसे 'यतिश्रष्ट' और 'भिन्‍्नवुत्त' दो दोषोंके रूपमें 
प्रतिपादित किया है । भामहने भी शब्दान्तरसे इसी प्रकार इन दोषोंका 
निरूपण किया है ।'* उन्होंने मालिनी' छन्‍्दका उदाहरण दिया है | इसके द्वितीय 
पादमें नवम अक्षर गुरुकें स्थानपर लघु दिया है और वारहर्वा अक्षर दीघंेके 
स्थानमें लघु दिया है। इसके अतिरिक्त पूरे पादमें १४ अक्षर होनेसे एक 
कक्षरकी. न्यूनता है।. आठवें अक्षर 'को” पर एकादेश सन्धिके अन्तवद्भा वसे 
यत्ति की गई है ॥ १४८ | ! 

१. वादिटीका ४॥३४ :- पञ्चमं लघु सर्वेत्रानुष्टुप्छन्दस्यषष्ठ द्विचतुर्थयो: 
पादयो:, षष्ठ गुरु चतुष्वंपि भवत्यक्षरमिति नियम:। इह तु 'कामेन 
बाणा' इति पठञ्चमं गुरु। 'निशिता' इत्यषष्ठ लघु । 'द्विचतुर्थयो:' इति 
विशेषणात्‌ प्रथम-तृतीययो: सप्तम॑ गुरु भवति । अन्न च प्रथमपादे सप्त- 
माव्रस्प लघुत्वादयथागुरुत्वम्‌ ।-*“अयथालघ्‌त्वमाह--'मदनबाणा 
निशिता: पतन्ति!। 'शि! स्थाने गुरुणा भवितव्यम्‌ । प०चमेन च लघुना 
सप्तमं द्विचतुथंयों: पादयोलंघु, प्रथमतृतीययोश्व गुरु भवत्तीति लघु 
अयुक्तम्‌ | इत्ययथालघुत्वम्‌ । इति “नि”, “शि शब्दौ दोष: । 

२. गुरोलंघोश्च वर्णस्य यो5स्थाने रचनाविधि:। 

तनन्‍न्‍यूनता्शधकता वा5पि भिन्‍नवृत्तमिदं यथा ॥ काव्याल० ४।२६ 

ननमयययुतैयं मालिनी भोगिलोकी:। वृत्तरत्नाकर 


न्प्छ 


४. अभ्रमति भ्रमरमाला काननेष्न्मदाउसो । 


विरहितरमणीको#हंति. त्वच्य गन्तुम्‌ ॥। काव्याल ० '४॥२७ 
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(९) न संहितां विवक्षामीत्यसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्‌ विसन्‍्धीति निर्दिष्ट न प्रगह्मादिहेतुकम्‌ ॥॥ १५९६॥ 

(क) सन्दानिलेन चरता अद्भनागण्डसण्डले । 

(६) पदोंमें सन्धि नहीं करनेकी इच्छासे जो सन्धरिका अभाव होता है, 
उसे “विसन्धि' नामसे कहा है। प्रग॒ह्म आदिके कारण होने वाला सन्धिका 
अभाव बिसन्धि नहीं होता ॥॥ १५६ ।॥। 

(क) रमणीके गोल-गोल कपोलपर उमगा पसीना आकाशमें और हमारे 


<ह 








(६) विसन्धि दोष--'विसन्धि! विगत-सन्धिके अथमें हे । 'सन्धि का 
अर्थ है योग, जड़ाव, सन्धान, संहिता । () पदोंके अवयवोंमें आन्तरिक तथा 
(॥) पदोंमें परस्पर बाह्य सन्धि होती है। (१) प्रथम और ह्वितीय पादों में 
एवम्‌ (२) तृतीय तथा चतुथ पादोंमें सन्धि होनी चाहिये | इस प्रकार एलो कार्घे 


के घटक दो पादोंमें (7) आन्तरिक और (77) बाह्य सन्धि व्याकरणमें बताये 


नियमोंके अनुसार अनिवार्य बताई गई है। व्याकरणके अनुसार सन्धिके 
तीन रूप हैं : (१) कुछ स्थितियोंमें यह नित्य होती है, तो (२) कहीं विकल्प 
से । इसी प्रकार (३) कुछ स्थितियोंमें सन्धिका अभाव भी शास्त्रोंमं विहित 
है । इसे पाणिनीय व्याकरणमें 'प्रकृतिभाव” कहा जाता है और प्रातिशास्यों 
तथा तदनुसारी शिक्षावेदाज्भमें “विवृत्ति' कहा जाता है । इसके अतिरिक्त, 
अयादि आदेशोंके पदान्तीय 'यू! और 'व्‌'का स्वरके पूर्व शाकटायनाभिमत 
लोप होनेपर अकार और परवर्ती स्वरकी वृद्धि आदि सन्धियाँ नहीं होती । 
यह सन्ध्यभाव भी नित्य है। (क) शास्त्रके अनुसार सन्धि जहाँ नित्य 
विहित है, वहाँ यदि प्रयोकता सन्धि नहीं करता तब वह शास्त्रविरुद्ध विवृत्ति 
सन्धिके जानकारोंको उद्देजक होनेसे दोष है। किन्तु जहाँ (ख) सन्धिके 
अभावकी शास्त्रीय विकल्पके कारण प्राप्ति है, अथवा (॥) श्रकृतिभावक 
कारण, वहाँ वह दोष नहीं होगी ॥॥ १५६ ॥। 

(क) विसन्धि दोषका उदाहरण--प्रकृत १६०वें एलोकम प्रथमपादान्त- 
स्थ 'आ' (“ता”) की द्वितीयपादादिस्थ “अ' से दी्घे एकादेश सन्धि छन्द:- 


१. यह श्लोक त्रिपुरहरभपालने काव्यालच्कारसूत्रकामधेनु २।२। ८में 'यदवादि 


दण्डिना' कहकर उद्धुत किया है । 

२. अष्टा० ६।१।११४-१२८; विशेषकर छप्लुतप्रगृह्मा अचि नित्यम्‌ । 
ऋत्प्रा० २।३-४ : स्वरान्तरं तु विवृत्तिः । सा वा स्वरभक्तिकाला । 

३. अष्टा० 5।३।१९ : लोप: शाकल्यस्य । ८5।२।१ : पूर्वेत्नासिद्धम्‌ । 


#_ तह वय-..८१.८ध 0 0 त..ध 
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लुप्तमुद्भू दि घर्माम्भी नभस्यस्मन्मनस्थपि' ॥ १६० ॥ 

(ख ) 'मानेष्यें इह शीयेंते स्त्रीणां (४) हिमऋतौ प्रिये। 
मनमें चलते हुए मन्द पवनके द्वारा लुप्त हो गया ॥॥ १६० ॥। 

(ख) है प्रिये, इस ठण्डीके मौसममें इन रातोंमें स्त्रियोंके पतिके प्रति 
मान ओर जिन्हें मानकी जावश्यकता नहीं पड़ती, उन स्वाधीनपतिका 
शास्त्रके अनुसा र आवश्यक (नि त्य प्राप्त) है । पर यहाँ यह जानकर नहीं को 
है । अतः विसन्धि दोष है । 

तरुण वाचस्पतिनें यहाँ 'मन्दानिलेनः के स्थानपर 'मेघानिलेन' पाठ मान 
कर 'तमसि का अर्थ नभोमास (श्रावण) किया है । मन्दानिल या मेघानिल 
का नभस (आकाश या श्रावण मास) से आधाराधेयभाव सम्बन्ध है । मनसे 
इन दोनोंका सम्बन्ध मनोहरताके कारण मनमें घूमनेका है । इससे सन्दरीके 
प्रति रतिका व्यभिचारी भाव ऑत्सुक्य व्यक्त होता हैं । 

बादिजझुघाल देवने 'एक और विशिष्ट उदाहरणका ऊह यहाँ किया जा 
सकता है, कहा है । उसे तरुणवाचस्पतिने दण्डिकतके रूपमें समझा न 
रत्नश्री में यह उपलब्ध नहीं है । अतः प्रतीत होता है कि वादिजीके परामशंके 
बाद यहाँ भ्रमसे समझ लिया गया है। तिरुपतिसंस्करणके संस्करताने बिना 
विचार किये उसे मूलके रूपमें रख दिया है ।। १६० ॥। क्‍ 

(ख) निर्दोष विच्छेद्रके दो उदाहरण--व्याकरणमें 'प्रकृतिभाव सब्धि'के 
नामसे विद्ित सन्धिके अभावकी स्थितिके दो उदाहरण उपलक्षणाथे दिये हैं : 
0) प्रथम उदाहरण नित्य सन्ध्यभावका है : 'सानेष्यें' एकारान्त द्विवचनान्त 
होनेके कारण प्रगृह्म पद है और इसकी परवर्ती स्वरसे सन्धिका प्रकृतिभावके 





१. श्रथम पादका पाठ तरुणवाचस्पतिने सम्भवतः काव्यालजद्भारसत्र २।२।८ 
और सरस्वती ० १।२७के प्रभावमें 'मेघानिलेन अमुना' माना है।या 
वामन और भोजका उदाहरण दण्डीके उदाहरणसे बिल्कुल भिन्‍न है । 
लगता है किसी ने अन्य समान ,उदाहरणके प्रतीकके रूपमें हाशियेपर 
लिख दिया और कालान्तरमें भ्रमसे दण्डीके श्लोंकका पाठ समझ लिया 
गया । 

२. वादिटीका : आधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो वा विनाशिने!” इत्यादिकमपि 
विशिष्टमुदाहरणमू ह्यम्‌ । तरुणटीका : 'पादान्‍्ते सन्धेरकरणं न दोषाय' 
इति केच्वित्‌ू । तदुदाहरति “आधिव्याधी'ति । तिरुपतिसं० में उत्तरार्ध 
यों दिया है : को हि नाम शरीराय घमापितं समाचरेत्‌ ।। 





३१६१] ५. दोष : (६) विसन्धि अन्योंके मतमें १६५ 


आसु रात्रिष्विति प्राज्ञरज्ञातन्यद्धभामी दशम्‌' ॥। १६१ ॥। 
रमणियोंके प्रति ईर्ष्या क्षीण हो जाते हैं । इस प्रकारका (सन्धिरहित प्रयोग) 
प्राज्"ोंको दोषरहित प्रतीत होता है ।। १६१ ॥। 





..१५..."९... 





९-४. ३.0० 


रूपमें नित्य निषेध है । (४) द्वितीय उदाहरण सन्धिविकल्पका है : “/हिमऋतौ' 
समस्त पद है। इसमें गुण सन्धि प्राप्त है। उसका प्रतिषेध प्रक्ृतिभावके 
विकल्पसे होता है । अर्थात्‌ गुण एकादेश सन्धि भी उचित है, उसका अभाव 
भी । यहाँ गुणका अभाव किया गया है ।' वहं बुद्धिमानोंको न्यज्ञ --अज़्हीन, 
दोषयुक्तके रूपमें ज्ञात नहीं है | अर्थात्‌ वे इसे निर्दोष समभत्ते हैं । 

भरतने उपश्लेषण--सन्धानसे रहित शब्दवाला होना “विसन्धि' दोष 
| है ।' अंभिनवगुप्तने संन्धिके तीन प्रकार बताये हैं : (क) दों वर्णोमें 
निरन्तरता, (ख) विचारका योग (भामहने इसे 'विचारणा' कहा हैं), (ग) 





१. रत्नश्री और वादिटीकासें इस श्लोकका पूर्वाध धृत्र, व्याख्यात नहीं है । 
अपितु उत्तराधेको १६०वें श्लोकसे मिलाकर व्याख्या की गई है कि 

. इस प्रकारका श्लोकार्धोंके अन्त और आदियमें संन्धिका अभाव शिष्टोंको 
दोषके रूपमें विदित नहीं है | इससे प्रतीत होता है कि रत्लश्नीज्ञान यहाँ 
पूर्वाध॑और उत्तराधंमें विसन्धिको निर्दोष मग्रानते हैं | अर्थात्‌ 'आशु 
रात्रिषु०” आदि अंध॑ उत्तराध है और इसके पूर्व एक पूर्वाधं है जो किसी 
कारणसे रत्नश्रीमें विच्छिन्न हो गया है। अन्यथा (१ ) दो श्लोकोंके 
अन्तादिकी सन्धि तो कहीं भी विहित नहीं है । उसके अभावमे दोषत्व 
वा अदोषत्वका प्रश्न ही नहीं उठता । (२) यदि 'मानेष्यें' आदि पूवर्धि 
यहाँ नहीं है, तो यह श्लोकाधे परिच्छेदमें लंटकता रहेगा, जो कोई भी 
ग्रन्थकार नहीं करेगा । (३) जब श्लोकोंके अन्तादियें सन्धि होती ही नहीं 
है, तब इसे 'प्राज्ञेरज्ञातन्यज्भ” कहनेका क्या अभिप्राय है । जबकि इसे पूरा 
श्लोक माननेपर प्रकृतिभाव सन्धिके कारण यहाँ सन्धिक अभावकोी 
निर्दोषताका उदाहरण होनेसे यह कथन बिल्कुल प्रासज्धिक है । अतः 
भोटपाठ, रत्नश्री और वादिटीकामें उपलब्ध न होतें हुए भी 'मानेष्यें ० 
आदि पूर्वा्ध यहाँ मौलिक ही है । 
अष्टा० १।१।११ : ईदूदेंदू द्विवचन प्रगृह्यम्‌ । 


अचि नित्यम्‌ । १२८ : ऋत्यकः । 
अनुपश्लिष्टशब्दं यत्‌, तद्‌ 'विस्न्धी तति कीतितम्‌ । ताट्यशास्त्र १६।६४ 


६।१।१२४ : प्लुतप्रगृह्या 











१६६ काव्यादर्श [३।१६ १ 


आपसमें मिल जाना (एकादेश) ।! भामहने विसन्धिका निरूपण केवल उदा- 
हरण देकर चलता किया है*। इसमें सन्धिभद्भके तीनों स्थल कासन्‍्ते-- इन्दू 
शिरोरत्ने -आदधाने -- उदंशनी एदन्त द्विवचन होनेके कारण प्राप्त नित्य 
प्रकृतिभावसे सन्ध्यभावके उदाहरण हैं ।' शास्त्रविहित प्रक्नृ तिभावजन्य सन्ध्य- 
भावको दोष माननेकी महिती मति भामहमें ही है । भामहके अनुकरणमें वामनने 
भी इस प्रकारके प्रग॒ृह्यहेतुक विश्लेषको दोष ही माना है ।' परवर्ती लोगोंने 
भामहके उदाहरणमें लगातार तीन विवृत्तियोंको देखकर, उससे संकेत पाकर, 
भामहादिकी इस अतिवादी दृष्टिमें कुछ नरमी लाकर समन्वयका प्रयास किया 


है कि पुनः पुनः इस प्रकारके प्रकृतिभावके प्रयोग करना दोष है, एकाध बार 
करनेपर दोष नहीं है ।* 


वामनने विसन्धिको एक और आयाम भी दिया : शब्दोंके सन्धानके 
कारण यदि कोई अश्लील शब्दका प्रतिभास हो जाता है, तो उन्होंने उस 
अग्राम्यताको भी “विसन्धि' ही बताया है ।' परवर्तीरुद्रठ, अग्निपुराणकार 
तथा भोज आदि सभी आचार्योने वामनकी दृष्टि ही अपनाई है ॥। १६१ ॥॥ 


१. अभिनवभारती १६।६४ : सन्धानं दयोनरन्‍्तर्य, विचारयोग:, अन्योन्य- 
लयोवैति त्रिधा । तदनुपारूढमयुक्तं॑ पारुष्याद्॒त्पादक वा यत्रापशंब्दः 
स्मृतो मुनित्रयेणाद्त: । 

२. कान्‍्ते इन्दुशिरोरत्ने आदधाने उदंशनी । 
पातां व: शम्भुशर्वाण्याविति प्राहुविसन्ध्यद: ।। काव्याल० ४।२८ 

३. काव्यालज्ारसूत्र २२२।८ : पदसन्धिवरूप्यं ($) विश्लेषो (॥) 5श्लीलत्वं 

(॥ ) कष्टत्वं च । () वृत्तिविश्लेषो यथा--- 

मेघानिलेन अमुना एतस्मिन्नद्रविकानने । 

कमले इव लोचने इमे अनुबध्नाति विलासपद्धति: ।। 

लोलालकानुबद्धानि आननानि चकासति । 

काव्यश्रकाश ७ 3०, २१२: 'संहितां न करोमीति (तु० काव्यादर्शें 

२।१५६) स्वेच्छया सकृदपि दोष: । प्रगृह्यादिहेतुकत्वे त्वसक्ृत्‌ । काव्या- 

लड्भारकामधेनु २।२।८ : यदवादि दण्डिना, “न संहितां**न प्रग॒ ह्या दि- 

हेतुकम्‌ ॥ (काव्यादर्श ३३१५६) इति । अन्न प्रगृह्यादिहेतुक॑ विसन्धि न 

भवतीति सक्रृत्प्रयोगविषयमिदं द्रष्टव्यम्‌ । असक्ृत्प्रयोगे तु दुष्टमेव । 

५. काव्यालद्धारसृत्रवृत्ति २१२।८५ : (॥) अश्लीलत्व॑ यथा--- द 
विरेचकमिदं नृत्तमाचार्याभासयोंजितम्‌ । 
चकासे पनसप्राय: पुरी षण्डमहादुम: ।। 








३।१६२] ५. दोष : (१०) देशादि-विरोध १६७. 


(१० क) देशोउद्वि-वन-राष्ट्रादि, (ख) कालो राजत्रिन्दिवर्तवः। 

(ग) 'नृत्य-गीत-प्रभूतयः कला: कामाथ-संश्रया: ।॥।१ ६९२॥॥ 

(१०, क. अ) पर्वत, (आ) वन तथा (३) राष्ट्र आदि “देश” होता है । क्‍ 
(ख. अ) रात, (आ) दिन, (इ) मौसम 'काल' होता है । (ग) काम, (४) 
अर्थ पुरुषार्थोपर आश्वित (अ) नृत्य (आ) गीत आदि कला होती हैं ॥१६२॥। | 


३../ तल #- ता ता त ता ततग.+..तञर.ट 3.03...“ धर. ३0.य.0त2 कस मा आओ 


(१०) दह्मम देशादि-विरोध दोषके आधार देशादिके लक्षण--अगले दो 
इलोकों (१६२-१६३)में दशम दोष देशादिविरोधके देश आदि छह आधारोंका 
परिगणन करके उसका लक्षण १६४वें शलोकमें किया गया है । देश आदि छह 
पक विषयमें कविके प्रमाद (असावधानी ) के कारण यदि कोई एसी बात 
कह दी जाती है, जो उन-उन आधारोंमें प्रसिद्धिकि विपरीत हो, तो वह 
क्रमश: (क) देश-विरोधी, (ख) कालविरोधी, (ग) कलाविरोधी, (घ) 
लोकविरोधी, (ड) न्‍्यायविरोधी और (च) आगमविरोधी दोष कहलाता है । 
ये छह दशम दोषके अवान्तर भंद हैं । 


इस दोषका मूल भरतके “न्यायादपेत' दोषमें निहित है : प्रमाणों (लोक, 
वेद तथा अध्यात्म) से रहित कथन न्यायसे रहित होनेसे न्‍्यायापेत (न्याय- 
विरोधी) दोष होता है ।' प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोंसे पदार्थके स्वरूपकी 
परीक्षा 'न्यायः कहलाता है। भरतोक्‍त या दर्शनशास्त्रोकत प्रमाणोंके द्वारा 
परीक्ष्य पदार्थों (प्रमेयों )को काव्यमें इस रूपमें प्रयुक्त करना कि वे प्रमाणोंसे 
परीक्षा करनेपर सही न उतर सकें, न्‍्यायापेत दोष होता है । काव्यके वण्य 
प्रमेयोंका वर्गीकरण दार्शनिक वर्गीकरणके समान तो नहीं हो सकता । अत 
दण्डीने देश आदि छह प्रमेय बताकर इनके विषयमें प्रमाणविरुद्ध कथनको 





विनाशपथदानामभ्यां पदवादसमुत्सुकम्‌ । 
कामधेनु : विरेचक-याभ-पुरीष-विनाश-पदविन्यासे विरेचन-मिथुनी भाव- 
पुरीष-विनाश-प्रतीतेस्त्रिविधान्यश्लीलानि द्र॒ष्टव्यानि । 

९, इसका उदाहरण १७०वें श्लोकमें नाट्यसे सम्बद्ध दिया है । अत: उचित 
पाठ तो “नाट्य प्रतीत होता है । नृत्य नाट्य ( प्रक्षणायक)का ही अद्भ 
है, यह समझकर कदाचित्‌ 'नृत्य' कहा है । 

२. न्यायादपेत॑ विज्ञेयं प्रमाणपरिवर्जितम्‌ । नाट्यशास्त्र १६६३ 
लोको वेदस्तथाःध्यात्म प्रमाणं त्रिविध्ध स्मृतम्‌ ।। २५१३९ 
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देशादिविरुद्ध दोषके रूपमें निरूपित किया है । 
काव्यके छह प्रमेयोंकरा स्वरूप आचायेने निम्नोकक्‍त प्रकारसे बताया है : 
(क) देश--प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञेय विषयोंमें सर्वेप्रथम पदार्थ है सबका 
अधिष्ठात देश । क्राव्यमें देशका वर्णन (अ) पर्वेत, (आ) जंगल, नदी, समुद्र, 


मझस्थल, (इ) राष्ट्र (प्रशासनिक इकाई), त्तगर, ग्राम, घर, बाहर आदिकेः 
रूपमें किया जाता है । अर्थात्‌ भौगोलिक वर्णन देशका विषय है । 


(ख) काल--समयक्रा वर्णन सूर्य या चन्द्रकी गतिके आधारपर कल्पित 
लघुतम इकाई “त्रुटि अथवा 'क्षणसे लेकर उनके योगसे निष्पन्न प्रातः, 
सायम्‌, रात, दिन, सन्ध्या, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, कल्प आदि 
बड़ी मात्राओंके रूपमें किया जाता है। इतिहासभी कालका विषय है । 


(ग) कला--मनुष्यके चार पुरुषार्थों () धर्म, () अथे, (॥३) काम 
और (॥५) मोक्षमें (७) मोक्ष निवृत्तिमार्ग होनेसे काव्यका प्रमेय कम ही 
होता है । प्रवृत्तिमार्गी तीन पुरुषार्थोमें (क) धर्म अर्थका साधन है और (ख) 
अर्थ कामका है ।!' इन सबका साध्य सुख (आनन्द) है। आनन्‍्दका ही 
साधन चॉँसठ कलाएँ और १०४ उपकलाएँ हैं। इनमेंसे नाट्य कला आँख 
और कान, दो, इन्द्रियोंसे रझऊजनके कारण सर्वाधिक मधुर होती है। नादयका 
ही अज् है गान्धव॑ कला । वह अन्य कलाओंकी प्रतिनिधि है । नाट्याचार्यों 
भरत और विशाखिलके अनुसार गान्धर्व विद्याके तीन आश्रय हैं : (7) स्वर 
(कए्ठ ए००४], तन्त्री ॥8077679] 7050 ), (॥) ताल (कर-चरणनिक्षेप) 
ओर (॥॥) पद (+. शब्दविधान, ||. छन्‍्दोविधान )। दण्डीने (0, ) प्रकारके 





१. दो पुरुषार्थ धर्म और अर्थ साधन हैं. और दो काम और मोक्ष क्रमशः 
प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्गके साध्य हैं । कामका साधन अथे है और अर्थे- 
का साधन धर्म है : कामेह सम वे पुरषंय: सत्रमासते--'असौ नः काम: । 
प नः समृध्यताम्‌ । इति (श० ब्रा० ४॥६।६।२३) । तिष्काम भावसे 
साधित धर्म चित्तशुद्धिकारक होनेसे ज्ञानकी योग्यता उत्पन्त करता है । 
अतः निष्काम धर्म मोक्षका साधन है। द्रष्टव्य गीता-भाष्य-नवाम्बरा,. 

पृष्ठ ३६ । 

२. गान्धर्व त्रिविधं विद्यात्‌ स्वर-ताल-पदात्मकम्‌ । नाटय ०: २८।११ 
स्व॒रा ग्रामावलद्भारा वर्णा: स्थातानि जातंयः । 
सांधारंण व शारीयाँ वीणायामेष सड़ग्रहः || १५ 
व्यञ्जनानि, स्वरा वर्णा: सन्धयो5थ विभकतय: । 


३१६३ | ५ दोष : (१०) देशादि-विरोध . १६६ 


(ध) चराचराणां धतानां प्रबृत्तिलोकिसडछिज्ञता । 

ड) हेतुविद्या59त्मको न्यांयः, (च) सस्मृति: श्रुतिरिगम: ॥१६३॥ 

(घ) स्थावर-जज्जञमात्मक पदार्थोकी प्रवृत्ति (व्यवहार) “लोक” है। 
(डः) कारणविद्या (तकंशास्त्र ) के रूपमें न्याय होता है। (च ३) स्मृतियों 
सहित !॥) श्रुति (मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद) 'आगम' है ।। १६३ ॥। 
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गान्धवका प्रतिनिधित्व करने वाली गीत कंलाका और (॥) ताल॑ विंधाकी 
उपलक्षक नृत्य कलाका कथन किया है। ये कलाएं (१) पेशेवर प्रयोक्‍ताके 
लिए अर्थ-संश्रय हैं और (२ अ) आत्मतोषके लिए प्रयोग करने वालेके लिए 
तथा (आ) श्रोताके लिए काम-संश्रय हैं । 

ये तीनों प्रमेप भरतके “लोक नामक प्रमाणमें समाहित हैं । दण्डीने इन्हें 
पृथक कर दिया है ॥ १६२ ॥। 

(घ) लोक--देश और कालरूप अधिष्ठान तथा कलाओंकी निष्पत्ति 
उनके आधेय तथा अनुष्ठाता स्थावर जज्भम भोग्य और भोवता पदार्थोंके बिना 
निष्प्रयोजन है । इसलिये आचाय॑ने देश, काल और कलाके बाद स्थावरजज्ध 
मात्मक पदार्थोंको 'लोक के नामसे बताया है। () स्थावर वृक्ष, लता, भांदि 
उद्दीपन विभावके रूपमें और (7) चेतन पदा्थ आलम्बंन विभावके रूपमें 
काव्यमें अपने व्यवहारके माध्यमसे उपयोगी होते हैं। अतः चराचर अध्यक्त, 
अल्पव्यक्त और सुव्यक्त चतन्य वाले पदार्थोके अस्तित्व॑मात्रका नाम 'लोक' 
नहीं है । अपितु इनकी भोक्‍त्‌-भोग्यके रूपमें प्रवृत्ति, व्यवहार ही लोकसे इष्टं 
है । वस्तुके स्वरूपावस्थानके बिना कोई भी व्यवहार सम्भव नहीं होता, अतः 
देशादिमें आधेय वस्तुओंका स्वरूप “लोक'में पहले ही समाहित है । काव्यका 
विषय यही लोक है । समस्त आलम्बन, उद्दीपन विभाव, उनकी चेष्टाओंके 
रूपमें अनुभाव तथा उनके समस्त मनोजगत्‌में सञ्चरण करनेवाले संचारी 





भाव आदि इस लोकप्रवृत्तिका ही भद्भ हैं । अतः लोकका ही अज्ध हैं । 


नामाख्यातोपसर्गाश्च निपातास्तृद्धिता: कृत: ।। १६ 
छन्‍्दो-विविरलज्ूारा ज्ञेय: पद-गतो विधि: । 

निबद्धं चानिबद्धं च॑ द्विविधं तत्पदं स्मृतम्‌ ॥ १७ 

प्रवस्त्वावापनिष्कामो'*'पाद-माग: स-पाणय: ॥॥ १८-१६ 

इत्येकविशतिविध ज्ञेयं.. तालगतं॑ बुध: | २० 

अभिनवभारती २८।११ : “आश्वित-वाची “विधा-शब्द'' इति चिरं- 

तना: ।* “तथा च विशाखिलाचार्ये:--'स्वर-पद-ताल-समवाये तु गान्धवेम्‌' 

इति । 
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तेष॒ तेष्वयथारूढ यदि किड्चित्‌ प्रवतेते। 

कवेः प्रमादाद्‌॒ देशादिविरोधीत्येतदुच्यते ॥| १६४ ॥ 
। उन-उन (देशादि) विषयोंमें कविके प्रमादसे यदि प्रसिद्धिके विपरीत कुछ 
 (काव्यमें) होता है, तो वह (१०) देशादिविरोधी कहा जाता है ।। १६४ ॥ 


“१. :ू... 








(डः) न्याय - हेतुविद्या' शब्द आन्वीक्षिकी का पर्याय है, जो स्वयं 
“दशनशास्त्र'का पर्याय है | कार्य-कारण सम्बन्धके विवेचनसे समस्त जगत्‌का 
, अन्वीक्षण करनेसे यह विद्या 'कारणविद्या, 'देतुविद्या', 'तकंशास्त्र', “»न्‍्वी- 
क्षण, 'दर्शन' आदि शब्दोंसे अभिहित होती है ।' लोककी प्रव॒त्ति तथा उसके 
प्रयोजनको सूक्ष्मतासे समझनेके लिये हेतुविद्याकी परम उपयोगिता है | अतः 
आचायेने (घ) लोकके बाद तथा उससे पृथक्‌ इसका निरूपण किया है । यह 
अन्य इसी प्रकारकी विद्याओंका उपलक्षक है । 

(च) आगम - विद्यास्वरूप होते हुए भी श्रुति और उसकी अविरोधी या 
विरोधी परम्परा (स्मृति) सदासे हेतुविद्यासे पृथक एक प्रमाणके रूपमें मान्य 
रही हैं। यह उपलक्षक है इतिहास, पुराण तथा विभिन्‍न देशों, कालोंमें 
विभिन्‍न समाजोंमें विकस्तित सामाजिक शास्त्रोंका ॥ १६३ ।। 





काव्यके इस षड्विध वण्ये विषयके यथाथं, प्रमाणसिद्ध स्वरूपके विरुद्ध 
जो कुछ अपनी अशवक्‍्तिसे, या प्रमादसे कवि प्रतिपादित करता है, वह सब 
जिस-जिस विषयका विरोध उसमें होता है, उस-उसका विरोधी कहलाता है। 
सहृदय जनको उद्बजक होनेसे यह दोष है । 

भामहने दण्डी ज॑सा विस्तार तो नहीं किया है, पर छहों भेदोंका निरूपंण 
प्राय: दण्डीकी दिशामें ही किया है । वामनने सम्भवत: भरतके अधिक अनु- 
कल होनेकी चेष्टामें (क) देश, काल और स्वभावसे विरोधीको देशविरोधी 
दोष बताया है । और (ख 4) कलाशात््त्रों, तथा (॥) चतुवंगं (धर्मार्थंकाम- 
मोक्ष सम्बन्धी ) शास्त्रोंसे विरोधीको “विद्याविरुद्धा नामक दोष बताया है।'* 
इस वर्णनमें वामनके (क) देश, काल एवं स्वभाव दण्डीके देश, काल एवं 
लोकप्रवृत्ति हैं। (ख ) कलाज्ञास्त्र दण्डीकी कला है । () चतुवंगंशास्त्रमें 
क्‍ दण्डीके न्याय और आगम समाहित हैं । १६४ ॥! 


१. तकंसडःग्रह तारोदय, भूमिका, पृष्ठ चार देखें । 
२. काव्याल० सूत्र २२।२३-२४ : (क) देशकालस्वभावविरुद्धार्थानि लोक- 
विरुद्धानि । (ख) कला-चतुववंगंशास्त्र-व्रविरुद्धार्थानि विद्याविरुद्धानि । 





के बलाबल, आकार, स्वभाव आदिके आधारपर शश, मृग, वी 


ड।१६५ |] ५. दोष : (१० क. अ) अद्वि-देशविरोध २०१ 


(१० क. अ) 'कर्पेर पादपासशे-सुरशिमेलयानिल: । 

(आ) 'कलिड्धा-वन-सम्भूता मुग-प्राया मतद्भजा: ॥ १६५ ॥। 

(१०, क. अ) 'मलयानिल कप्रके पेड़ोंको छनेसे सुगन्धित है । 

(आ) कलिज्ठ देशके वनोंमें उत्पन्त हाथी प्रायः मृग जातिके, अथवा 
म॒गों जसे छोटे, होते हैं ॥। १६५ ॥ 
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(१० क.) देशविरोध--(अ) अद्विविरोध : 'मलय शब्द दक्षिणमें 
(तमिलमें) 'पर्वंत! का वाचक है । उत्तर भारतमें (संस्कृतमें) यह शब्द दक्षिण 
के एक पर्वतविशेषके लिये रूढ हो गया है, जिसकी प्रसिद्धि यह है कि वहाँ 
चन्दनके वृक्ष होते हैं । दक्षिणसे आनेवाली हवा उन्हें छूकर आती हैं, इसलिये 
सुगन्धित होती है । प्रकृत १६४५वें श्लोकके पूर्वा्धमें मलयानिलको सुरभिता 
चनन्‍दनसे न बताकर कपूरके पेड़ोंके स्पर्शसे बताई है। यह यथार्थ नहीं है ॥ 


क्योंकि (१) कप्रके पेड़ नहीं होते । (२) मलयाद्विकी कर्प्रपादपके 


न. 


अधिष्ठानके रूपमें प्रसिद्धि भी नहीं है । अतः यहाँ अद्विरूप दशका अयथार्थ 
(प्रत्यक्षप्रमाणविरुद्ध) वर्णन करनेके कारण देशविरोधिता दोष है । 

(आ) वन-विरोधी : श्नोकके उत्तराधंमें दक्षिणापथके दण्डकारण्य जसे 
कलिज़वन, अपरनाम 'महाकान्तार', के दक्षिणपूर्वी भागेके एक प्रदेशकों बहुत 
प्राचीन कालसे 'कलिज्भ” कहा जाता था । इसके जज्भलोंमें पाये जानेवाले हाथी 


ज्ुष्ठ जातिके माने जाते थे । ९ हाथियोंकी आठ जातियोंमें से श्रेष्ठ जातिका 


पं न . हें क्‌ ि । 9 
नाम 'भद्र' है। उनका डीलडौल विशाल होता है । उन बने '“मृगप्राय 


कहा है । इसके दो अर्थ हो सकते हैं : कलिख्वनोंमें उत्पन्त हाथी (१) 


विशालकाय होनेके बजाय मृगोके समान हस्वाकार होते हैं; (२) वे “भद्र 


जातिके होनेके बजाय गजोंकी तृतीय “मृग जातिके होते हैं । रत्नश्रीज्ञानने 


हाथियोंकी 'भद्र'के समान 'मृग' भी एक जाति बताई है ।' जिस प्रकार पुरुषों 
जी आदि भंद 


१. कालिज़ाज्गजाः श्रेष्ठा: प्राच्याश्वेति कहूपजा: । अथंशास्त्र २।२ 
भद्वात्मनो दुरधिरोहतनोविशालवंशोन्नतैः'' । काव्यप्रकाश २।१२ 
वामनझकछकीकरटीका : “भद्रों, मनन्‍्दो, मृगएच' इत्युवत्वा 'एतेष्ष्टौ 
गजयोनय: ।' इत्युक्ते: । 

3३. रत्नश्री ३३१६५ : मृगप्रायाः---'मृग -लक्षणा हस्तिजातिः प्राया भूयसी 
येषां, तंथा वा प्राया। समाधिका मगश्नाओा: ॥ कलिजुवनजन्मनां 
हस्तिनां भद्रजातिप्रायत्वातू । 
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(३) 'चोलाः: कालागरुश्यामाः कावेरीतीरभूसय: ।' 
इति देशविरोधिन्या वाचः प्रस्थानमोदशंम्‌ ॥ १६६ 0७ 
(३) 'कावेरी नदीके किनारोंकी धरती वाला 'चोल” नामक जनपद काले 
अगरसे श्याम है।' 
देशक विरोधवाली उक्तिका स्वरूप ऐसा होता है ॥। १६६ ॥। 


“...५..0..ध0 .न्‍- १७.0७ 50. 


बताये गये हैं, इसी प्रकार गजोके भद्र, मृग आदि आठ भेद गजशास्तमे पत 

हैं । दोनों ही अथोंमें यहाँ वनरूप देशका विरोध है : कलिज्भवनोंमें जब छोटे 
आकार वाले या मृग जातिके वनन्‍्तावल होते ही नहीं, तब वहाँ उन्हें बताना 
देशविरोध है ।। १६५ ।। 

(इ) राष्ट्रविरोधी कथन : प्रकृत उदाहरण (१६६वें श्लोक ) में दण्डीने 
(क) देशके तृतीय भेद राष्ट्रके विरोधका उदाहरंण दिया है । 

(१) कालागरु व॒क्षों (840 9779 889]]0008, अपरनाम &]0८ (०० वि 
288|6 ५/००० ) की उत्पत्ति भारतवषंमें उत्तरापथर्में भूटानमें, पूर्वमें बंगालमें 
तथा अस्तमक पहाड़ी क्षेत्रों खसिया, गारो, नाग, कछार और सिल्हटमें ही 
होती है ।' दक्षिणापथमें नहीं । सफेद अगरसे काला अगर उत्तम होता है ।* 
यह सिल्हटमं सर्वोत्तम होता है । अतः उत्तरापथर्मे होनेवाली वस्तुको दक्षिणा- 
पथक एक जनपद चोलमें बताना राष्ट्रविरोध दोष है । द 


(२) दण्डीको यदि इतना ही कहना अभीष्ट होता, तो वे दक्षिणापथकौ 
सामान्य रूपसे ही कहते । इप्तसे प्रतीत होता है कि 'चोल जनपदमें? के हने से 
उन्हें कुछ विशेष अभिप्रेत है । वह विशेष यह है कि दक्षिणापथमें चेर और 
चोल जातिक राजाओंका उच्छेद करके बादामी (वातापी) में चालुक्यों, 
काञ्चीमें पल्‍लवों और मदुरामें पाण्ड्योंका राज्य लगभग तीन (छठीसे नोवीं) 
शती तक रहा । इनमेंसे पूर्वकालमें चोलाधीन कावेरीती र-भूमि उरयुर तकका 
प्रदेश पल्लवसाम्राज्यका भाग था । दण्डीके समय यह परमप्रतापी नरसिहवर्मा 
द्वितीय, अपरनाम राजसिंह, के अधीन था । अत: पल्‍लवाधीन कावेरीतीर- 
भूमिको चौलाधीन देश कहनेसे भी राष्ट्रविरोध दोष है। चोलोंका अभ्युदय 


१. काउंसिल आफ साइण्टिफिक एण्ड इण्डष्ट्रियल रिसचे, दिल्‍ली, १६४८ : 
दी बलथ आफ इण्डिया, भाग १, पृष्ठ ८६ । 
: कृष्ण गुणाधिक तक्तु लॉहबद्‌ वारि मज्जति । भावप्रकाश १।६।२३ 
३. श्रीनीलकण्ठ शास्त्री, ए हिष्ट्री आफ साउथ इण्डिया, अध्याय ७-६ । 
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(ख. अ) पशद्मिती-नक्तमुन्तिद्रा, (आ) हुफटत्यक्धि कुसुद्वती । 
(ख. अ) पश्चिनी रातकों खिली हैं। (आ) कुमुदिनी दिनमें चटकती हैं । 


“च...५..#५...२ 
न आप जा 


या तो पल्‍लवाम्युदयसे पूर्व था, या नवीं शती ई० में हुआ है । 'कावेरी-ती र- 
भूमिको 'चोल” कहनेसे दण्डीके समय कोई छोटी-मोटी चोल नामलेवा 
रियासत बची भी हो, तो उसका उपहास आचार्य ने किया है। क्षेमेन्द्र ढ्वारा 
कार्वेरीको चोल देशमें कहना' तो उचित है | किन्तु दण्डीक समय नहीं । 

इस प्रकार उक्तिमें (अ) पर्वतविरोध, (आ) वनविरोध और (३) राष्ट्र- 
विरोधकं प्रदर्शनके माध्यमसे (क) वेशविरोधो उक्तिका स्वरूप आचार्यने 
स्पष्ट किया है। देश “आदि'-शब्द-परिगृहीत अन्य अज्ोंका विरोध इसी 
प्रकार स्वयं समझ लेना चाहिये । 

भामहने देशविरोधका स्वरूप यों प्रस्तुत किया है : किसी स्थानमे जो 
द्रव्यका होना या नहीं होना कहा जाता है, उसकी विरोधी उक्ति स्व॒भावके 
अनुसार “देशविरोधी” है | ज॑से--गुफाओंक निकट उगे हुए कालागह वाले 
मलय पर्व॑तपर सुगन्धित फूलोंसे झुके हुए देवदार वृक्ष शोभा पाते हैं । यहाँ 
(१) मलयपर चन्दनकी प्रसिद्धिके विपरीत कालागरुवृक्ष कविने बताये हैं । 
(२) देवदार वृक्ष हिमालयमें काफी ऊँचाई पर होते हैं तथा उनके फूल नहीं 
होता अपितु ठीठा (८०॥७) होता है । उन्हें कविने धुर दक्षिणम स्थित 
मलयपवंतपर तथा (३) फूलोंसे झुके बताया हैं। अतः देशविरोधी हो नेसे 


यह उक्ति दोषयुक्त है। दक्षिणक निवासी दण्डीने देशविरोधक तीनों 
ैंका वर्णन किया है । 


उदाहरणोंमें दक्षिण भारतमें ही नहीं होनेवाले पदाथ 
उत्तर भारतक भी धुर उत्तरसमें कश्मी रके निवासी भामहने देंवदारका 
उदाहरण उचित ही दिया है। मलंय पर्वतका वर्णन तो उन्होंने सम्भवतः 
दण्डीक उदाहरणकी नकलपर दिया है ॥ १६६ ।। ० 

(ख) कालविरोध---अगले अढ़ाई (१६७-१६८।। ) एलोकोंमें 0 
ने कालके उपलक्षणार्थ प्रस्तुत तीनों पदा्थकि विरोघके उदाहरण प्रस्तुत किये 
हैं । प्रथम श्लोकके पर्वाधके दो पादोंमें क्रशः (अ ) रात्रि काल और (आ ) 
दिनके विरोधके उदाहर ण दिये हैं। इसके बाद डेढ़ श्लोकमें (३) ऋतुविरोधके 
१. उल्लटम्ध्यमाना कावेरी तेन सम्मदंकारिणा । 

चोलकेश्वरकी तिशच कालुष्यं ययतु: समम्‌ ॥| कथासरित्सागर १६।६५ 
२. या देशे द्रव्यसम्भूतिरपि वा नोपदिश्यतें । 

तत्‌ तद्विरीधि विज्ञेयं स्वभाबात्‌ तद्‌ यथोच्यतें।॥। काबव्याल० ४॥२६ 

मलये कन्दरोपान्तरूढकालागरुद्र मे । 

सुगन्धिकुसुमानमत्रा राजन्ते. देवदार॒वः ।। ३० 





| आओ 


| 
| 
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(३ १) मधुरुत्फुल्लनिचुलो, (२) निदाघो मेघददिन: ॥ १६७ ॥ 
(३) श्रब्यहंसगिरों वर्षा, (४) शरदामत्तबहिणी । 
(१) हेमन्तों निर्मलादित्यः, (६) शिशिरः श्लाध्यचन्दन:' ॥ १६८॥॥ 
इति कालविरोधस्थ दर्शिता गतिरीदशी। 
... (३ १) बसनन्‍्त फूल आए हुए निचुल (स्थलवेतस) वाला है । (२) ग्रीष्म 
धोंसे ढेँके आकाश वाला है (३) सुनने योग्य हंसोंकी वाणियों वाला बारिस 
का मौसम है। (४) मदमस्त मयूरों वाली शरद्‌ हैं । (५) हेमन्तम निर्मल 
'है सूरज | (६) शिशिरमें लगता है चन्दन अच्छा ।। १६८ |। 
इस प्रकार कालविरोधकी एसी स्थिति दिखाई । 


वि 82820 82000 ४-2 ४७ 00 /8/:0 ॥04 
छह उदाहरण छह पादोंमें प्रस्तुत करके १६९वें शलोकके पूर्वार्धमें कालविरोध 
का उपसंहार किया है । क्‍ 

(अ) रात्रिविरोध : पद्मिनी (कमलिनी) रातमें नहीं खिलती, अपितु 
दिनमें खिलती है । कुमुदिनी रातको खिलती है। यहाँ कुमुदितीको रातमें 
खिलती न बताकर पद्मितीकों बताया है। इसलिये रात्िकालका विरोध 
किया है । अतः प्रत्यक्षविरुद्ध यह सहृदयके लिये उद्देजक होनेसे दोष है । 

(आ) दिनविरोध--कुमुदिनीको रातमें खिलती न बताकर दिनमें 

'खिलती बतानेसे यहाँ दिनकालविरोध प्रत्यक्षविरुद्ध होनेसे दोष है । 

(३) ऋतुविरुद्ध : (१) वसन्‍्तमें निचुल (स्थलवेतस )' नहीं खिलता; 
२) ग्रीष्म ऋतुमें आकाश मेघच्छन्‍न नहीं होता; (३) वर्षाकालमें हं सोंका 

_कलरव नहीं सुनाई देता; वे तो शरदारम्भमें जलाशयोंमें आते हैं; (४) बहिंगण 

(मयूर) शरद ऋतुमें मदमस्त नहीं होते, अपितु वर्षाकालमें मेघमा लाको देखकर 
पाँखें फेलाकर नाचकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं; (५) हेमन्त ऋतु में 
आदित्य शीतजन्य कोहरेसे धुँधला और दक्षिणायनके कारण मन्द््य॒ुति हो 
जाता है; (६) शिशिर (टाढे पाले वाली सर्दी)में चन्दतत् शीतल होनेके 
कारण मनको नहीं भाता; वह तो गर्मीमें अच्छा लगता है । इस प्रकार इन 
'छहों उक्ततियोंमें तत्तद्‌ ऋतुओंके विपरोत अनुभव ( प्रत्यक्ष)का निरूपण होनेसे 


यहाँ ऋतुविरोध स्पष्ट है ।। १६७-१६८ ।। 


कालके उक्त तीनों अज्भोंके विरोधका स्वरूप इस प्रकार दिखलाया है। 
कालके अन्य अवयवों युगादिका विरोध भी इसी प्रकार समझें । जैसे सत्ययुग 


१. वानीरें कविभेदे स्यान्निचुल: स्थलवेतसे । शब्दा्णं वकोष 
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(ग) सागे: कलाविरोधस्यथ मनागुद्दविश्यतें यथा।॥ १६६॥ 

($) 'वीर-शूद्धारयोर्भावो स्थायिनों क्रोध-विस्मयों । 

(४) 'पर्णसप्तस्वरः सोउ्यं भिन्‍नमार्ग:' प्रवर्तेतें ॥ १७०॥ 

(ग) 'कलाविरोध' दोषके मार्ग (प्रकार, स्वरूप) का कथन कुछ (न्ताम- 
मात्र देकर) किया जा रहा है | जसे--॥ १६६ ।। 

(+) 'वीर, श्वद्भार (रसों) के स्थायी भाव क्रोध और विस्मय हैं । 

(४) 'वह यह पूरे सातों स्वरों वाला भिन्‍नमार्ग चल रहा है ॥| १७० ॥॥- 
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में कलिकी प्रव॒त्तियोंका या कलियुगर्मे सत्ययुगकी प्रवृत्तियोंका वर्णन काल- 

विरोध होगा । ऐसे ही मन्वन्तर विरोधादि भी समझें । युगादिविरोधर्म णब्द- 
प्रमाण (पुराणादिप्रतिपादित स्वरूप)का उल्लच्धन होगा । इतिहासविरोध- 
भी “कालविरोध' है। “ 

निर्दोषता : देश-काल-विरोध यदि काव्यमें युक्तियुवत रूपमें प्रस्तुत किया 
जाता है, तो दोष नहीं होगा । जैसे तवोवनमें आश्रमवासी ऋषिकी तपस्याके द 
प्रभावको निरूपित करनेके लिए कवि यदि सिह-म्‌ग, अहि-नकुल, गो-व्याप्रम 
परस्पर प्रीति दिखाता है, या अन्य देश और काल स्थित वस्तुकी भी वहाँ. 
उपस्थितिका वर्णन करता है, तो वह देशविरोध और कालविरोब दोष नहीं 
होगा । अत: यह दोष अनित्य है । आगे १८०-१८५१ श्लोक देखें । 

(ग) कलाविरोध दोष--त्रिपुरह रभूपालद्वारा उद्धत भामहके अनुसार 
मुख्य कलाएँ चौंसठ हैं और उपकलाएँ १०४ हैं। सब कलाओंका तो दूर 
किसी एक कलामें भी दोषोंका निरूपण क्लिष्ट कार्य है । इस लिये आचायेने 
स्वकत विरोधप्रदर्शनको 'मनाक कहा है ॥ १६६ ।। 

(0) नाटयकलाविरोधका उदाहरण : वीर एवं श्वृज्जार क्रमशः अर्थाश्रय 
एवं कासाश्रय रस हैं। रसकी अदुभूति सर्वाधिक उत्कृष्ट रूपमें प्रेक्षणीयक 
(नाट्च) में होती है । अतः तत्सम्बन्धी उदाहरण दिया है। वीर एवं श्ूद्धार 
रसोंके स्थायी भाव क्रमशः उत्साह और रति होते हैं । उनकी जगह क्रोध 
और विस्प्यको उनका स्थायी भाव कहना नाटबकलाके विरुद्ध है। क्रोध रोद्र 
रसका ओर विस्मय अद्भुतका स्थायी होता है | क्रोध और विस्मयं बीर और 


चल... 


१, सरस्वतीकण्ठाभरण १।७४में धृत भिन्‍्तग्राम: पाठ उचित -है। टीका 
| देखें । 

२. कामधेनु १।३।॥७: कला नृत्यगीता55दयश्चतुःष ष्टि: ॥ उपकलाश्चतु:ःशतम;. 
। अन्न कलानामुद्दे शः कृतो भामहेन । ल्‍ 
। । 


| 
/ 
| 
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ज्यूज्भारके व्यभिचारी अलबत्ता हो सकते हैं। उतके परिहारके लिये 'स्थायिनौ! 


विशेषण अचायने दिया है। 

(॥) सद्भीत कलाके विरोधका उदाहरण : गान्धव शास्त्रमें गान और 
वाद्य ( तन्‍्त्री )में घडुज, ऋषभ, गान्धार, पञठचस, घेवत, निषादवान, (निषाद) 
ये सात स्वर (स, रि, ग, सं, पं, घ, नि) होते है ।!' इनके समहको “सप्तक!' 
कहते हैं | संवादी स्वरोंका वह समूह ग्राम है, जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूपमें 
विद्यमान हों और जो मच्छंना, तान, वर्ण, ऋम, अलड्ूगर इत्यादिका आश्रय 
हो । प्राचीन कालमें षडज, सध्यम्न, गान्धार नामक तीन ग्राम होते थे | भरत 
ने घडुज और मध्यम दो ही ग्राम माने हैं ।! गान्धार ग्रामसें तारु और 
मनन्‍्द्र सप्तकोंको (१) अधिकताके कारण और (२) वेस्वयंके कारण भरतने 
उसे नहीं अपनाया है ।* दूसरे शब्दोंमें, गान्धार ग्रास अपने इन दोषोंक़े 
कारण लोकप्रिय नहीं रह सका, स्वर्ग सिधार गया ।" इससे स्पष्ट है कि प्रा 
होता ही वह है, जिसमें सातों स्वर पूर्ण हों ।* किन्तु परवर्ती कुछ आचार्य, 
ज॑से बृहद्देशीके प्रणता मतज्रः (६-७वीं सदी ई०) छह स्वरों वाले 'घाडव' 


, और “ओड्॒वित' नामक तानोंको” भी “ग्राम' कहने लगे । प्रसिद्ध ग्रामों से भेद 


१. घडजएच, ऋषभश्चंव, गान्धारों, मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो घंवतश्चेव सप्तमोष्य निषादवान्‌ ॥| नांट्यू० २८।२ १ 
अमरकोष (१।७।१) में यह क्रम सम्भवत:ः छन्दोनरोघसे तोडा हे 
निषादषभगान्धारषडजध्यमध॑वता । 
पञचमश्चेत्यमी सप्त तन्त्री-कण्ठोत्थिता: स्वरा: ।! 


२. भरतका सद्भीतसिद्धान्त, पृष्ठ ५ । तथा अभिनवभारती १८।५ ॥ 


३. नाट्यशास्त्र २०५।२४से पूर्व : अथ द्वो ग्रामौ--षड्जग्रामो मध्यमग्राम- 
बचेति। अत्राश्चिता द्वाविशति: श्रुतयः स्वरमण्डलसाधिका:* | अभिनेव- 
भारती : “अथ द्वो ग्रामौ' इति गान्धारग्रामं निरस्यति । 

*बड़ीद।संस्क रणमें 'साधिता” स्वीकृत है; 'सचिका! (शुद्ध रूप 
'साधिकाः ) पाठभंद पाददिषप्पणीमें दिया है। 'स्वरमण्डलस्य --स्व र- 
समहस्य >--सप्तकस्य द्वाविशेत्येव सिद्धि (अभिनवभारती ) में 'साधिकां 
पांठ ही व्याख्यात है । 
द्ौ ग्रामाौ भरतेनोक्तो, ग्रामो गान्घारपवेक: । 
अतितारातिमनद्रत्वाद वस्वर्यान्नो पर्दा शित: ।। भरतकोश पष्ठ १८६ 
प्रवर्तते स्वगलोके ग्रामोइसौ न महीतले ।। संगीतदर्पषण ८० 
ग्रामौ पूर्णस्वरो द्वो तु, यथा वे षडजमध्यमौ । नाट्यशास्त्र १८।६ 
क्रमयक्ता: स्वरा: सप्त मच्छनेत्यभिसडिज्ञता 
पट-प“च-स्वरकास्ताना: षाडवौडुविताश्षया: ।॥। नाट्यशास्त्र २८।३२ 


| 


से 





२-०७ ५. दोष : (१० ग) कला-विरोध [२।१७० 
करनेको उन्होंने इन स्वाभिमत ग्रामोंको भिन्‍्तग्राम कहा ।' अभिनचगप्तने कुछ 
आचार्योकोी अभिमत 'घड़जग्रामराग' ओर 'सध्यमग्रासराग' के नामसे सम्भवत: 
इसी 'सिब्नग्रास्र! सिद्धान्तका उल्लेख किया है ।'* इस प्रकार पूर्ण सातों स्वरों 
वाले “ग्राम शब्दका प्रयोग 'भिन्‍्नग्राम” में अपूर्ण स्वरोंवाले रागोंके लिये 
करना “मा सजद्भीतकी भरत आदि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित गीत (गान) 


कलाका विरोघ हुआ । 
काव्यादर्शक तीनों प्राचीत टीकाकारोंने यहाँ 'भिन्‍नमार्ग पाठकी व्याख्या 

की है । पर यह उचित नहीं है । क्योंकि गान्धवव शास्त्रमें “गीत के प्रसज्भमें 

'सार्ग का सम्बन्ध 'ताल से है, 'स्वरसे नहीं ।" 'ताल' वाला मार्ग 'भिन्‍न' भी 


१ |] रत्नद्पंण. १।७४ : भिन्‍नमागगंषु* सप्तस्वराणां समवायो नोपनिबद्ध: । 
*तमज्छोडप्याह 'षाडवोडविके* जाती भिन्‍्तनग्राम उदाहृतः । ततश्च 
पञ्च वा षड़ वा स्वरा भवन्ति भिन्‍नग्रामे, न तु सप्त । 

*ग्रामेष,, “मतज़्ो, “०ड॒विते' पाठ उचित है । 
२. अभिनवभारती १८५।६ : जात्याश्रययोर्जातिद्वारेण षाडवोड्वितांशयोगे 


न्यूनस्वरता5्प्यस्ति इति षड्जग्रामरागों, मध्यमग्रामरागश्चेह भम्रास - 

शब्देन- व्यपदिष्ट इति केचित्‌ । तदसत्‌ । इह हि 'ग्राम-शब्देन जाति- 

सम्ुदायोउभिधी यते । तत्न- यद्यप्यंशके न्यूनस्वरताईपि भवत्ति, तथापि 
समुदायस्य पूर्णताया: का हानि: ? ; 

३. भरतादिप्रणीत शास्त्रीय सज्भजीत मार्ग सद्भीत कहलाता है । इससे 
भिन्‍न लोेकसज्ीत देशी” सद्भीत कहाता है। आचाये मतज्ज॒ देशी 
सज्भीत विधाके प्राचीन आचाये हैं । उनका ग्रन्थ बृहद्देशी' देशी सज्भीत 
का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है । 

४. रत्नश्री : झिन्‍्नमार्गों गान्धवंप्रकारः: कश्चित्‌ प्रवतंते । वादिटीका : 
भिन्‍नमार्गश्चेत कथं “पर्णसप्तस्वर: ? इति। तरुणटीका : भिन्‍नमार्गो 
नाम पव्न्चस्वरनिष्पन्त: । तस्य निषादादि*-सप्तस्वरपूण्णत्वं गीतलक्षण- 
विरुद्धमू । *पनिषादादि' कथन सम्भवत: अमरकोषकी परम्परापर 
आधारित है। 

५. मार्गस्त्रिभि: प्रयोक्‍तब्यश्चित्र-वारत्तिक-दक्षिण: । नाट्यशास्त्र २८।१०६ 
चित्रे द्विमात्रा कतेव्या, वत्ती सा हिग्ुणा स्मृता ।। नाटयशास्त्र ३१।५ 
चतुर्गूणा दक्षिण स्यथादित्येव॑ चिविधा कला। 

इत्यभिसडि्ज्ञित: ।। ६ 


कलाकालप्रमाणन. 'ताल' 
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| इत्थं कलाचतु:षष्टो विरोध: साधु नीयताम । 

| तस्या: कलापरिच्छेदे रूपसाविभेविष्यति ॥ १७१ ४ 

0 इस प्रकार चॉसठ कलाओंके विषयमें विरोधका अनुगमन भली भाँती 
॥ किया जाये । उनका स्वरूप 'कलापरिच्छेद'में प्रकट होगा ॥| १७१ ॥। 
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| 
| हनी हित तरणवाविस्पतिनी कर ली नयी व्याख्या को है, वह मतज्जोवतः 
“मिन्नग्राम' पर लागू होती है। इसी प्रकार रत्नेइ्वरसिश्नने भी “भिन्‍नमार्गोमें 
सातों स्व॒रोंका समुदाय (जाति) उपनिबद्ध नहीं होता”, जो कहा है, वह भी 
“मिन्‍नग्राम' पर ही सही ठहरता है' ।| १७० ।। 

कला-परिच्छेद--'कलाओंका स्वरूप स्पष्ट करनेको लिखा ग्रन्थ या 
प्रन्यांश कलापरिच्छेदका अर्थ है। रत्नश्रीज्ञानने काव्यादशंके चौथे परिच्छेद 
को कलापरिच्छेद बताकर कहा है कि वह प्रचलित (उपलब्ध ) नहीं है । 
लगता है कि उन्हें अपने इस मन्तव्यपर विश्वास नहीं था । अन्यथा उन्होंने: 
'कलापरिच्छेदकी दूसरी यह व्याख्या न की होती : कलाओंका परिच्छेद 
(अभ्यास) होनेपर उनका स्वरूप स्पष्ट होगा । वादोजद्धगलदेवने 'कला- 
परिच्छेद' ग्रन्थ बताया है। तरुणबाचस्पतिका कहना है : लोग कहते हैं कि 
चॉसठ कलाओंका सडक्षेपसे निरूपण करने वाला कोई और भी परिच्छेद 
काव्यादशंका है । इन कथनोंसे सिद्ध होता है कि रत्नश्रीज्ञानसे लेकर तरुण- 
वाचस्पति तक सभी टीकाकारोंने इस कथनके स्वरूपको देखकर अन्धेरेमें लाठी: 


है पमरारम राज पर पर कर मम भर > मल 








मार्गा: स्युस्तत्र चत्वारों श्र वश्चित्रश्च वातिक:ः । 
दक्षिणश्चेति, तत्र स्याद्‌ ध्र्‌ वके मात्रिका कला ॥। 
शेषषु द्व चतश्नोउष्टौ क्रमान्मात्रा: कला भवेत्‌ । सज्भी तरत्नाकर, 

! तालाध्याय, ५ 

| १. इस विवेचनमें सहायताके लिये लेखक अपने मित्र डा० शत्रघ्त शुक्ल, 

प्रोफेसर तथा पूर्व अध्यक्ष एवं डीन, सज्भीतकलानिकाय, दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय, का आभारी है । 

२, रत्नश्री : “'कलापरिच्छेदे--(क) चतुर्थ: कलापरिच्छेदो5स्य दण्डिनोउस्ति ॥ 
स त्विह न प्रवतंते । (ख) यद्‌ वा कलानां परिच्छदेषभ्यासे सत्ति तस्याः 
कलाचतुष्षष्ट रूपमाविर्भविष्यति । तस्मात्‌ कलाउभ्यासः करणीयो, यतस 
तद्विरोबः सर्वों यथाव्रदवगम्यते । वादिटीका : कला: परिच्छिद्यन्ते यत्र, 
स 'कलापरिच्छदो” ग्रन्थ: । तरुणटीका : कलापरिच्छेदे--चतुष्षष्टिकला- 
सडग्रहमत्मक: काव्यादर्शस्य कश्चिदन्यो४पि परिच्छदोष्स्तीत्याहु: | तन 
कलाचतुष्षष्दद्रष्टव्या । 
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(ड:) बिरोधो हेतुविद्यासु न्यायाख्यास्‌ निदश्येते ।। १७३ ॥ 
(अ) सत्यमेवाह स॒गतः संस्कारानविनश्वरान्‌ । 
(डः) न्याय नामक हेतु विद्याओं (दर्शनशास्त्र, आन्वीक्षिकी ) के विषय 


में विरोधका प्रदर्शन किया जा रहा है ॥ १७३ ॥। 
(अ) 'बुद्धने संस्कारोंको नष्ट नहीं होने वाला ठीक ही, कहा है, क्योंकि 


#१..९ ६.४. ६...” 
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भामहने लोकका विभाजन दण्डीके समान स्थावर / और जज्भमके रूपमें 
करके उसके व्यवहारको 'लोक' कहा है। लोकव्यवहारका विरोध लोक- 
विरोध दोष बताया है। इसके उन्होंने दो उदाहरण दिये हैं : () स्थागर 
नदीकी प्रवृत्तिका; (॥) जज्भुम सेनाओंके व्यवहारका। दाना अ्त्यक्षस 


असिद्ध हैं । 
(डः) न्‍्यायविरोध--प्रमाणोंसे पदार्थंके स्बरूपकी परीक्षा करना याय॑ 


होता है ।* इस परीक्षामें हेतु, कारण, तक, युक्तिका मुख्यतया उपयोग होने 

से इसे-हेतुविद्या भी कहते है. । अश्वघोषन दशतान्मुश्ल पुरुषको- 'हेतुबला- 

घिक' कहा है ।* इस हेतुविद्या, भपरनाम न्यायविद्या, से दर्शनशास्त्र अभिप्रेत 
है, वह चाहे आस्तिक (वेदानुकूल) हो, चाहे नास्तिक (वेदनिन्दक या 
ईश्वरकं। "या परलोकका अस्तित्व न- मानने वाला) -हो .। इस प्रकार न्याय 
शब्दः यहाँ. दर्शनंकी शाखाविशेषके लिये प्रयुक्त, नहीं है; अपितु, सामान्‍्यस्वरूप- 
परक« है*।॥५ १४७ रेक। 

(अ) आचायने प्रथम उदाहरण..नास्तिक (वे््सनन्‍्दक) हेतुविद्याकेगविरोध 

१. स्थास्न-ज््भम-भेदेम लोक : तैत्त्वविदो” बिंदु: । था 
सँ" च तंद्व्यवहारोध्चःः 'तद्विरोधकरं यथा ॥| काव्याल ० ४। २६ 
(;) केषां कटन्‍्तठ-अ्रष्टगंजानोंः ७ मद*बिन्दुमिः । + हू ४ 

प्रावतेत नदी घोरा हस्त्यश्वरथबाहिना ।। ३७ 
(॥) धावतां सेन्‍्यवाहानां फंनवारि मुखच्युतम । 
!" “5 चकार जानुदध्नापान्‌ प्रति दिडेंमुंखमच्वन 

२. नन्‍्यायसत्र १।१।१ पर वात्स्थायन प्रमाण रथपराक्षण न्याय: । 

३. ललितविस्तर'! अध्याय 7२; १६८6 १४५६, म साइड, योग, वेशेषिकर्क 
अतिरिक्त हेतुविद्यांका उल्लेख कदाचिद्‌ न्यायविद्या (तकंशास्त्र) के 
लिये किया हैं। यहाँ सामान्य दर्शन शास्त्र अथ्थंम अरुर्ेत हुआ है । 

४. उडबलेशपक्षों द्विविधश्च दृष्टस्तथा विकल्पों व्यवदानपक्षः 

. आत्माश्नयों हेतुबलाधिकस्थ बाह्याश्षय, वष्ज व रवर्य ॥॥ सो० ४।९६ 

५. विज्षार्थ देखें तरकसडग्रहतारोदय, भूमिका, पृष्ठ चार-वाव । 
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(व ३) आधूतकेसरो हस्ती, (0) तीक्ष्मश्रद्भस्त्रज्भमः । 
(॥) गुरुसारोध्यमेरण्डो, (६५) निःसार: खद्िरद्रम:॥ १७२ ७४ 
इति लोकिक एथायं विरोध: सर्वगहितः । 
[ध) हाथी हिलाई हुई सटाओं (अयाल) वाला है| (9) घोड़ा तीखे 
सींगों वाला है। (॥3) यह एरण्ड वक्ष बहुत मजबत है । (॥9) खैरका वक्ष 
निर्बल है ॥।. १७२ ।। यह लोकमें उपलब्ध विरोध सबके द्वारा निन्दित है । 


2७८०-५६“ “>> :“<“-<--<<“<<-<<*<<:<-:<£<35४५<$४४४ ४३ कै है ३ सर रु अर 
ग्रामक शात्राक्‍त स्वरूपक विपरोतत स्वरूपका वर्णन उदाहरणक छरूपमें प्रस्तुत 


किया है 











दण्डाका कलावराधाॉनिरूपण अधिक सचनापण तथा शा।स्त्रके विकासकी 
प्रक्रियाको प्रस्तुत करता है ।। १७१ ।। 


(घ) लोकविरुद्ध दोष--आचायेने इस दोषको स्वत: स्पष्ट चार 
उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। () 'केसर' (अथवा 'केशर' ) पशुओंमें सिहों 
की या घोड़ोंकी गरदनपर “अयाल' के नाम से प्रसिद्ध होता है । हाथीके 
नहीं होता । हाथीकी विशेषता सूंड (शुण्डा) है, जिसे हाथका काम करनेके 
कारण 'कर या हस्त कहा जाता है। या फिर आगेको निकले दाँत होते हैं । 
इन दोनों विशेषताओके कारण गजकों करी, हस्ती ( हाथी) और दन्‍्ती, 
दन्तावल कहा जाता हैं। () हाथी के अयाल और (9) घोड़ेके सींग लोकमें 
ह प्रत्यक्षविरुद्ध हैं । (77) इसी प्रकार एरण्ड (रेंडी) वृक्ष बहुत कमजोर तने 
द और कम गहरी जड़ों वाला होता है। जबकि (५) खेरका वक्ष इसके 
१ विपरीत है । इस प्रकार आचायने वन्य और ग्राम्य पशुओं और ग्राम्य और 
क्‍ | वन्य व॒क्षोंक एकेक उदाहरण देकर इस दोषका स्वरूप स्पष्ट किया है । 
| 


(000 
क्‍ १. कला संकलतना प्रज्ञा, शिल्पान्यस्याश्च गोचर: । 


विपर्यस्त तथ वाहुस्तद्विरोधकरं, यथा ॥ काव्यालच्धु।र ४।३३ 
ऋषभात्पञ्चमस्तस्मात्‌ षडजं घंवतं स्मृतम्‌ । 

। नल हि. मध्यमग्रामों मध्यमोत्पीडितषंभः ।। ३४ 

इति साधारित॑ मोहादन्यथवावगच्छति । 

अम्यास्वपि लास्वेवम भसिधया विरोधिता ॥ ३५ 

पड़ज आदि स्वर॒प्ल्लिड्र हैं। भामहने पड़ज और धघवतको 





। 
नपंसक न जाने किस आधारपर दिया है हरणका भाष्य देवेन्द्रनाथ 
शर्गाजीके महाभाष्यमें देखें । 








है। १७ ३-१७४] ५ दोष : (१० डः) न्याय-विरोध २११ | 


(ड) विरोधो हेतुविद्यासु न्‍्यायाख्यासु निदश्यंते ॥। १७३॥। 
(अ) सत्यमेवाह सुगतः संस्कारानविनश्वरान्‌ । 
(3) 'न्याय' नामक हेतु विद्याओं (दर्शनशास्त्र, आन्वीक्षिकी ) के विषय 


में बिरोधका प्रदर्शन किया जा रहा है ॥| १७३ ।। 
(अ) 'बुद्धने संस्कारोंको नष्ट नहीं होने वाला ठोक ही कहा है, क्योंकि 
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भामहने लोकका विभाजन दण्डीके समान स्थावर और जज्भमके रूपमें 
करके उसके व्यवहारकों 'लोक” कहा है । लोकब्यवहारका विरोध लोक- 
विरोध दोष बताया है । इसके उन्होंने दो उदाहरण दिये हैं : (#) स्थाठर 
नदीकी प्रवृत्तिका; (3) जज्भम सेनाओंके व्यवहारका । दोनों प्रत्यक्षसे 
असिद्ध हैं ।' 

(डः ) न्‍्यायविरोध--प्रमाणोंसे पदार्थके स्बरूपकी परीक्षा करना ' 
होता है ।' इस परोक्षामें हेतु, कारण, तकं, युक्तिका मुख्यतया उपयोग होने 
से इसे हेतुबिद्या भी कहते है ।' अश्वघोषने दशवन्मुख घुरुषको 'हेतुबला- 
घिक' कहा है । इस हेतुविद्या, भपरनाम न्यायविद्या, से दर्शनशास्त्र अभिप्रेत 
हे वह चाहे आस्तिक (वेदानुकूल) हो, चाहे नास्तिक (वेदनिन्दक या 
ईश्वरका या परलोकका अस्तित्व न मानने वाला ) हो । इस प्रकार 'न्याय 
शब्द्र यहाँ दर्शनकी शाख विशषके लिये प्रयुक्त नहीं है, अपितु सामान्‍्यस्वररूप- 


पसक है' ।। १७३ ।। 
(अ) आचायने प्रथम उदाहरण ना स्तिक (वेद 


न्याय 





निन्दक) हेतुविद्याक्रे बिरोध 





2. स्थास्नु-जद्धम-भेदेन लोक तत्त्वविदों विदुः । 

स॒ ]च तदुृव्यवहारोडचत्र, तद्विरोधघकरं यथा ॥। काव्याल ० ४।३४६ 

(3) तेषां कट-तट-अ्रष्टेगजानां मद-बिन्दु्भिः । 

प्रावतंत नदी घोरा हस्त्यश्वरथवाहिना ।। ३७ 

(7) धावतां सेन्यवाहानां फंनवारि मुखच्युतम । 

चकार जानुदघ्तापान्‌ प्रति दिडसुखमच्वन: || 

न्‍्यायसत्र १।१।१ पर वात्स्यायन : प्रमाणरथंपरीक्षणं न्याय: ॥ 

३. ललितविस्तर, अध्याय १२, पृष्ठ १५६, में साइख्य, योग, वशेषिकक्क 
अतिरिक्त हेतुविद्याका उल्लेख कदाचिद्‌ न्‍्यायविद्या (तकशास्त्र) के 
लिये किया है | यहाँ सामान्य दर्शन शास्त्र ” अथमे प्रयुक्त हुआ है । 

४. सडसक्‍ले शपक्षों द्विविधश्च दृष्टस्तथा ट्विकल्पों व्यवदानपक्षः । 

आत्माश्रयों हेतुबलाधिकस्थ बालह्याश्षव: प्रत्ययगौरवरय .॥॥ सौ० ५॥१६ 

विश्षेषार्थ देखें तक॑सडग्रहतारोदब, भूमिका, पृष्ठ चार-पाँच । 
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(१३) आधूतकेसरो हस्ती, (॥)  तीक्ष्णश्रुद्धस्त्रजड्भमः । 
(0) गृरुसारोउ्यमेरण्डो, (४) निःसार: खद्रिद्र॒म: ॥ १७२॥ 
इति लौकिक एवायं विरोध: सर्वगहितः। 

(व) 'हाथी हिलाई हुई सटाओं (अयाल) वाला है। (|) घोड़ा तीखे 
_सींगों वाला है ॥ (॥) ग्रह एरुण्ड वृक्ष बहुत मजबूत है.। (4४ ) खेरका वक्ष 
निबंल, है । | १७२ ।। यह लोकमें उपलब्ध विरोध सबके द्वारा निन्दित है-+ 
हक किश 7) 3 5 52: /.००००७०००००००००२०५५५००२०००:५५०००.०........ 
प्रामक शात्रोक्‍त स्वरूपक विपरीत स्वरूपका वर्णन उदाहरणक रूपमें प्रस्तुत 

किया है। 
दण्डीका कलाविसोधनिरूपण अधिक सूचनापूर्ण तथा शस्त्रके विकासकी 
अक्रियाक़ो प्रस्तुत-करता है .॥..१७१ ॥। 


(घ)' लोकविरुद्ध दोष--आचार्यने इस दोष॑को स्वत: स्पष्ट चार 
उदाहरण देकर स्पष्ट किया है । () 'केसर' (अथवा: 'केशर-) पद्चुओंमें सिंहों 
की या घोड़ोंकी गरदनपर 'अयाल!' के त्ञाम से प्रसिद्ध होता है । हाथीके 
नहीं होता । हाधीकी विशेषता सू ड.(शुण्डा) है, जिसे हाथका काम करनेके 
कारण “करें या 'हस्त' कहा जाता है। या फिर आगेको निकले दाँत होते हैं । 
इन दोनों विशेषताओंके कारण गजको करी, हस्ती (हाथी) और दन्‍्ती, 
दन्तावल कहा जाता है । () हाथीके अयाल और (॥) घोड़ेके सीगं॑ लोकमें 
भत्यक्षविरुद्ध हैं । (॥)..इसी श्रकार एरण्ड (हेंडी) वृक्ष-.बहुत कमजोर तने 
ओर कम गहरी जड़ों वाला होता है। जबकि (79) खैरका वृक्ष इसके 
विपरीत है । इस प्रकार भचारयने वन्य और ग्राम्य पशुओं और ग्राम्य और 
वन्य वक्षोंके एकेके उदाहरण देकर इस दोषका'स्वरूप स्पष्ट किया हें । 


९. कला संकलना प्रज्ञा, ,शिल्पान्यस्याश्व गोचर: । 
विपयेस्त॑: ... त॒थंवाहुस्तद्विरोधकरं, यथा ॥ काव्याल चर ४।३३ 
ऋषभात्यञ्चमस्तस्मात्‌ षडजं . धवतं स्मृतम्‌ । 
अय॑ हि, मृध्यमग्रामो. -मध्यमोत्पीडितषंभ: ।। ३४ 
इति  साधारित॑ मोहादन्यथवावगच्छति । 
अन्यास्वपि कलास्वेवमभिधेया विरोधिता ॥। ३५४ 
षड़ज आदि स्वर पुल्लिज्ध हैं। भामहने पडज और घैवतको 
नपु्तक न जाते किस आधारपर दिया है। उदाहरणका भाष्य देवेन्द्रनाथ 
श)॥जीके महाभाष्यमें देखें । 





३।१७८] ५. दोप : (१० च) आगमविरोध २१५ . 


(॥) असावनपनीतो5षपि_ वेदानधिजग गरोः ॥ 
स्वभावशद्ध: स्फटिको न संस्कारमपक्षत ॥ १७८ | . 
(॥) उसने उपनयन संस्कारसे रहित होते हुए भी गुंरुसे वेदों का अध्ययन 
किया । स्वभावसे शुद्ध (स्वच्छ) स्फटिक मणिकों संस्कार (पालिश)कोी 
जरूरत नहीं होती ।। १७८ ॥॥। $ ४] 
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इसे वश्वानरी -इष्टि कहते हैं.) इस <-इष्टिमं अग्निका आधान अाव 7३ है। 
ब्राह्मण यजमान और उसकी पत्नी दोनों क्षौम वस्त्र धारण करके वसनन्‍्त 
ऋतुम आहवनीय अग्तिका आधान करे । इस प्रकार अग्निका आधान करते 
वाले ब्राह्मण दम्पति आहिताग्नि कहलाते हैं । प्रकृत उदाहरणम अ रख्याधान, 
नहीं करने वाले विप्रोंको, और वह भी शास्त्रशुद्ध आचरण करने वाले विप्रों 
को, वेश्वानरी इष्टिका अनुष्ठान करता बताया है। अतः श्रुतिरूप आगमका, 
विरोध यहाँ स्पष्ट है। | । 

इसके अतिरिक्त, इस कथ्रनका एक आशय और हो सकता है 
परम्पराके अनुसार विप्रोंको स्नातक होनेके बाद अग्त्याधान करे याँप्य 
पत्नीका पाणिग्रहण करनेके बाद ही सन्‍्तानोत्पत्ति करनी चाहिए । ये ब्राह्मण 
यद्यपि शास्त्रानुसारी शुद्ध आचार वाले हैं, तथापि इन्होंने (१) अ ग्न्याधानच 
किये बिना घरमें औरत लाकर (२३) उनसे स्वेच्छाचा रसे पुत्र प्राप्त कर लिये। 
(३) अब वे लोग वह वेश्वानरी इष्टि कर रहे हैं, जो विधिवद्‌ आहिताग्नि 
अजाततपुत्र पुरुषके द्वारा पहले सन्तानोत्पत्तिके निमित्त ओर फिर पुत्र हो जाने 
पर की जानी चाहिये । इस प्रकार इस श्लाकम श्रुतिविरोध नाना प्रकार 
मेषहिओ। ; 

वितन्वते--वि-[- ५/ तन विस्तारे, कतंरि लट्‌, प्र० पु० ब० व० । श्रौत 
(आहित) अग्नियोंमें यज्ञकम करनेके लिये वि--%/ तन्‌का प्रयोग शास्त्रमें 
किया जाता है | इसी लिये श्रौत यज्ञोंको 'वितान' कहते हैं ॥ १७७ ।। 


() स्मृतिविरोध--मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रोंक अनुसार एक उचित 
वयस्‌ तक गुरुसे उपनयन संस्कार प्राप्त नहीं करने वाला द्विंज न केवल बेदा- 


त्‌ 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण १२६ : वंसन्ता ब्राह्म॑णो5ग्निमादधीत । वसनन्‍्तो व 


श्राह्मणस्यर्त्‌: । 'अआपस्तम्ब श्रौतसंत्र ६।४॥ १० : क्षौमे वसानो जाय-पतो 


अग्निमादघीयाताम्‌ । 
२. अमरकोष ३।३।११३: कऋतुविस्तारयोरस्त्री, वितानं त्रिषु तुच्छके ॥। 
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(च) अथागमविरोधस्य प्रस्थानं दशयिष्यतें ॥ १७६ ॥ 
() अनाहिताग्नयोष्प्येते जातपत्रा वितन्वते। 
विप्रा वेश्वानरी सिष्टिमसक्लिष्टाचारभूषणा: ॥ १७७ ॥ 

(च) अब आगमविरोधका स्वरूप (उदाहरणोंसे ) प्रदर्शित किया 
जायेगा ।। १७६ ॥। 

() “अग्न्याधान नहीं करने वाले भी उत्पन्न हुए पुत्रों वाले, सरल, जुद्ध 
आचरण रूपी अलज्ारों वाले ये ब्राह्मण वश्वानरीया इष्टि (श्रौत याग) का 
अनुष्ठान कर रहे हैं | १७७ ।। 
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अन्तर्गत भी उन्होंने धर्मशास्‍्त्रों और उनके द्वारा विहित लोकमर्यादाको लिया 
है । आन्वीक्षिकीकी कहीं चर्चा नहीं है ।' (३) वस्तुत: घर्मशास्त्रकी गणना 
त्रिवर्गो क्तिरूप शास्त्र अर्थात्‌ न्‍्यायके रूपमें की ही जा चकी है। अत: आगस- 
विरोधी (धमंशास्त्र और तत्कृत लोकमर्यादाओंका विरोध करना) दोषका 
पृथकसे उल्लेख स्व्वचनविरोध है । इस प्रकार भामहका इन दोषोंका निरूपण 
शिथिल है, युक्तिसद्भत नहीं है । दण्डनीतिका सम्बन्ध केवल धर्म या अर्थसे 
है । कामपुरुषार्थशे सम्बन्ध है कामशास्त्रका । तत्सम्बन्धी दोष कलाविरोधरमोें 
या आगमविरोधरमोें समाहित हो जायेगा । तब, यहाँ उसके प्रन: कथनकी 
आवश्यकता ही नहीं है । हैँ 

(च) आगमविरोध--दण्डीने 'आगम'के अन्तर्गत मनुष्यके लिये व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक आचारकी विधायक (() श्रुति और (4) स्मृतिको लिया 
है, यह पीछे 'आगम'के लक्षणमें देख चुके हैं । यहाँ इन दोनोंके एकेक उदा- 
हरण आचायने अगले दो इलोकोंरम प्रस्तुत किये हैं : 

() श्रुतिविरोध : तैत्तिरीय संहिताके अनुसार शास्त्रानुसार प्रजोत्पादनके 
योग्य (शास्त्रीय पद्धतिसे अग्न्याधान करके दारकर्म कर चुके ) पुरुषको सन्‍्तान 
नहीं है और समन्तानकी इच्छा है, तो वह अग्न्याधान करके वेश्वानर देवताके 
निमित्त द्रादश कपालोंपर संस्कत पुराडाशका निर्वाप ( आहुति दे) | और 
फिर पुत्र होनेपर वश्वानरके निमित्त द्वादशकपाल पुरोडाशकी आहुति दे ।* 





१. आगमो धमंशास्त्राणि लोकसीमा च तत्कृता । 

तद्विरोधि तदाचारव्यतिक्रमणतो, यथा ॥। काव्याल० ४।४८ 
तत्तिरीय संहिता २।२।५।१-३ : वेश्वानरं द्वादशकपालं निवंषेत्‌ ।*** 
एतामेव निवंषत्‌ प्रजाकामः ।*''योउलं प्रजाय सन्‌ प्रजां न विन्दते । यद्‌ 
वश्वानरो द्वादइशकपालो भवति ।*”“विन्दते प्रजाम्‌ । वेश्वानरं दादश- 
कपालं निर्वेपेत्‌ **'पुत्रे जाते । 


५ 








३।१७८] ५. दोष : (१० च) आगमविरोध २१५ 


(॥) असावनुपनीतो5पि वेदानधिजग गुरोः। 
स्वभावशुद्धः स्फटिको न संस्कारमवेक्षते ॥ १७८ ॥ 
(॥) उसने उपनयन संस्कारसे रहित होते हुए भी गुरुसे वेदोंका अध्ययन 
किया । स्वभावसे शुद्ध (स्वच्छ) स्फटिक मणिको संस्कार (पालिश)कोी 


जरूरत नहीं होती ।। १७८ ॥। 
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इसे वेइवानरी इष्टि कहते हैं। इस इष्टिमं अग्निका आधान अवव ध्य्व है । 
ब्राह्मण यजमान और उसकी पत्नी दोनों क्षौम वस्त्र धारण करके वसनन्‍्त 
ऋतुमें आहवनीय अग्निका आधान करें ।' इस प्रकार अग्निका आधान करने 
वाले ब्राह्मण दम्पति आहिताग्नि कहलाते हैं । प्रकृत उदाहरणम भ र्त्याघान 
नहीं करने वाले विप्रोंको, और वह भी शास्त्रशुद्ध आचरण करने वाले विप्रों 
को, वैश्वानरी इष्टिका अनुष्ठान करता बताया है । अतः श्रुतिरुप आगमका 
विरोध यहाँ स्पष्ट है । 

इसके अतिरिक्त, इस कथनका एक आशय और हो सकता है : श्र 5 
परम्पराके अनुसार विप्रोंको स्नातक होनेके बाद अग्न्याधान ई रके योग्य 
पत्नीका पाणिग्रहण करनेके बाद ही सन्तानोत्पत्ति करनी चाहिए । ये ब्राह्मण 
यद्यपि शास्त्रानुसारी शुद्ध आचार वाले हैं, तथापि इन्होंने (१) भ ग्न्याधान 
किये बिना घरमें औरत लाकर (३) उनसे स्वेच्छाचारसे पुत्र श्राप्त कर लिये । 
((३) अब वे लोग वह वेश्वानरी इष्टि कर रहे हैं, जो विधिवद्‌ आहिताग्नि 


तानोत्पत्तिके निमित्त और फिर पुत्र हो जाने 
बरोध नाना प्रकार 








त 


अजातपुत्र पुरुषके द्वारा पहले सन 
पर की जानी चाहिये । इस प्रकार इस इलोकरमें श्रुर्ति॥' 
से है । 

वितन्वते--वि -|- 4/ तन विस्तार, 
(आहित ) अग्तियोंमें यज्ञकर्म करनेके लि 
किया जाता है | इसी लिये श्रौत यज्ञोंको 'वितान कहते है. ॥। १७७ || 

(॥) स्मृतिविरोध--मनुस्मृति आदि धर्मंशास्त्रोंक अनुसार एक उचित 
वयस्‌ तक गुरुसे उपनयन संस्कार प्राप्त नहीं करने वाला द्विज न केवल वेदा- 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।२।६ : वसन्‍्ता ब्राह्मणोउग्निमादधीत । वसन्‍्तो वे 
: क्षोमे वसानों जाय-पत्तो 


ब्राह्मणस्यतु: । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५४४।६० : 
अग्तिमादधीयाताम्‌ । 
२. अमरकोष ३॥३।११३ : ऋतुविस्ता र॒योरस् 


कतेरि लट, प्र० पु० ब० व० । श्रौत 
ये वि-[-५/ तन्‌का प्रयोग शास्त्रमें 


त्री, वितानं तिषु तुच्छके ।। 
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(च) अथागमविरोधस्य प्रस्थानं दर्शयिष्यतें ॥ १७६ ॥ 
() 'अनाहिताग्नंयोष्प्येते जातपुत्रा वितन्‍्वते। 
विंप्रा वेश्वॉनरी सिष्टिमंक्लिष्टाचा रभूषणा:' ॥| १७७ ॥॥ 

(चं) अब आगमविरोधका स्वरूप (उदाहरणोंसे ) प्रदर्शित किया 
जयेंगा।। १७६ ॥।' । शा 

() “अग्न्याधान नहीं करने वाले भी उत्पन्न हुए पुत्रों वाले, सरल, शुद्ध 
आचरण रूपी अलज्जारों वाले ये ब्राह्मण वेश्वानरीया इष्टि (श्रौत याग)का 
अनुष्ठान कर रहे हैं ॥। १७७ ।। 


अन्तर्गत भी उन्होंने धममंशास्‍्त्रों और उनके द्वारा विहित लोकमर्यादाको लिया 

है । आन्वीक्षिकीकी कहीं चर्चा नहीं है ।! (३) वस्तुत: धमंशास्त्रकी गणना 

त्रिवर्गोक्तिरूप शास्त्र अर्थात्‌ न्‍्यायके रूपमें की ही जा चुकी है। अत: आगम- 
विरोधी (घमंशास्त्र और तत्कृत लोकमर्यादाओंका विरोध करना ) दोषका 

पृथकसे उल्लेख स्व्रवचनविरोध है | इस प्रकार भामहका इन दोषोंका निरूपण - 
शिथिल है, युक्तिसज्भत नहीं है । दण्डनीतिका सम्बन्ध केवल धर्म या अथंसे 
है । कामपुरुषार्थस सम्बन्ध है कामशास्त्रका । तत्सम्बन्धी. दोष कलाबिरोधमें 
या आमग्मविरोधमोें समाहित हो जायेगा | तब, यहाँ उसके . पुन: कथनकी 
आवश्यकता ही नहीं है । 

(च) आगमविरोध--<दण्डीने 'आगम'के अन्तर्गत मनुष्यके लिये व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक आचारकी विधायक ([) श्रुति और (॥) स्मृतिको लिया 
है, यह पीछे 'आगम के लक्षणमें देख चुके हैं । यहाँ इन दोनोंके एकेक उदा- 
हरण आचायेने अगले दो श्लोकोंमें प्रस्तुत किये हैं : 

() श्रुतिविरोध : तैत्तिरीय संहिताके अनुसार शास्त्रानुसार प्रजोत्पादनके 
योग्य (शास्त्रीय पद्धतिसे अग्न्याधान करके दारकर्म कर चुके ) पुरुषको सन्‍्तान 
नहीं है और सन्‍्तानकी इच्छा है, तो वह अग्न्याधान करके वश्वानर देवताके 
निमित्त द्वादश कपालोंपर संस्कृत पुरोडाशका निर्वाप (आहुंति दे) । और 
फिर पुत्र होनेपर वेश्वांनरके निमित्त द्वादशकपाल पुरोडाशकी आहुति दे ।* 











१. आगमभो धमंशासस्‍्त्राणि लोकसीमा च तत्कृता । 
तद्विरोधि तदाचारबव्यतिक्रमणतो, यथा ॥। काव्याल ० ४।४८ 

२. तैत्तिरीय संहिता २।२।५।१-३ : वेश्वानरं द्वादशकपालं निर्ववेत्‌ ।**- 
एतामेव निवंपत्‌ प्रजाकाम: ।*''योड्लं प्रजाय॑ सन्‌ प्रजां न बिन्दते । यद्‌ 
वेश्वानरों द्वाइशकपालो भवतति ।*““विन्दते प्रजाम्‌ । वैश्वानरं दादश- 
कपाल्‌ तिवंपत्‌ “पुत्र जाते । 
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कामिनां लयवेषस्याद्‌ गेयं रागमवर्धेयत्‌ ॥ १८२ ॥॥ 
(घ) ऐन्दवार्दाचष: कामी शिशिरं हृव्यवाहनम । 
अबलाविरहक्लेशविक्लवो ग्णयत्ययम्‌ ॥॥ १८३ ॥ 
के मुखसे निकले हुए गीतने लैयमें विषमताक कारण कॉमिजनोंका राग बढ़ा 
दिया ।॥। १८२ ।। 
(घ) सुन्दरीक विरहके -कष्टमे व्याकुल - वह कामी आगको चन्द्रमाकी: 
किरणकी अपेक्षा शीतल समझता है ।॥। १८३ ॥। 
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दिया कि अब गिरी तब गिरी । परिणामतः उनके गीतोंकी लय बिगड़ गई । 


क्रिन्त्‌ु उसी लयवैंषम्पने आसपास विद्यमान उनके कामी प्रियोंक मनमें _ 
और पाद आदिके 


कह... ७ 3. त.2“3..50./50../7९.. ९. 5... ७ 





उनके प्रति प्रेम और गहरा कर दिया। गीत, वाद्य 
विन्यासकी द्वुतु मध्य विलम्बितक रूपमें क्रिया ओर काल (मात्रा ) को 
समता लय होती है ।' समतायुक्त विन्यास ही गीत गद्य और नृत्यको आनन्द- 
दायी बनाता है । लयभज् होनेपर ये उद्बेजक हो जाते हैं । किन्तु प्रियाओंकी 
भयत्रस्त मुद्रा और उसके कारण होने वाला गीतम लयवेषम्य उनके प्रियोंको 
आनन्दित ही करता है। इस प्रकार यह कलाविरोध दोष न होकर कविके 
कौशलसे रतिक्रा उद्दीपक होनेके कारण गुण हो गया है ॥ १८३ ।। 
उदाहरण--चर्द्रमा की क्रिरणोंका 


(घ) लोकविशोेधकी गुणताका 
आगका स्वभाव थशीतके 


स्वभाव लोकमें शीतल संमझा जाता है| 
विपरीत उष्ण होता है। किन्तु यहाँ कविने उसे चन्द्रक्रिरणसे अधिक शीतल 
घिरोध स्पष्ट है । किन्तु यह 


कहा है । इस प्रकार यहाँ लोकस्वभावका ४९४ १४४ 
से दोषका बजाय 


विरोध कामियोंकी रतिकी विशेष अवस्थाका सूचक होने 
गुण हो गया है। चन्द्रकिरणोंके स्वरशसे कामभियोंको व्याकुलता बढ़ती है, उनको 
कामारित उद्दीष्त होती है; जबकि अग्निसे इस प्रकारकी कोई अनुभूति नहीं 
होती । अतः चन्द्रकिरण उतके लिये उष्ण हैं और भग्नि शीत 


ल॒।॥। ९८३ ॥| 


१. अमरकोष ?।७।६-: ताल: कालक्रियामान लयः साम्यस्‌ । 
रामाश्रमी : गीतिवाद्यपादादिन्यासानां क्रियाकालयो: साम्य लयः । 
२. तनिक भिन्‍न परिवेशमें लयवैषम्य और भिन्‍नगीतंताके बर्णनके लिये 
अवन्तिसुन्दरी कथा, पृष्ठ १६३, पंक्ति १६ देखें : अनवधानस्खलितपाद- 
, विषमितलयम्‌,._ आयाध्ृश्वासमिल्तगीतरागम्‌, आरब्धानच्द [तय 


विन्ध्यसेनया **'। 





२१८ द काव्यादर्श द [३।१८१-१८२ 


धुन्व॒नू कदम्बरजसा सह सप्तच्छदो द्गसान्‌ ॥ १८१ ॥ 
(ग) दोलाइति प्रेरणत्रस्तवधजनमुखोद्गतम्‌ । 


कदम्ब पुष्पोंकी परागक साथ सप्तच्छदके अड्कुरोंको हिलाता हुआ वायु 


चला ॥। १८५१ ॥। 


(ग) झूलेको अधिक वेगसे झुलानेके कारण डरी (सहमी) हुई नहला 


+ध5_>लढ बह... ० ० 5. र/ध धर. ध १.5 अधूरा अध अरयध ता 0 0... 40 40 0 0 0 १७६. 5७. ७.00 ता. १०२... 


आते हैं। (३) खर वायु ग्रीष्ममें चला करता है। इस प्रकार भिन्‍नकाल- 
भावी ये तीनों बातें यहाँ एककालभ;वीक रूपन बताई होनेके कारण काल- 
विरोधी हैं। किन्तु कविने इन्हें राजाओंक विनाशक॑ सचक दरनिमित्तः 
(उत्पात), अपशकुनक रूपम प्रस्तुत करके इस कालविरोधको दोष (उद्बंजक) 
नहीं रहने दिया है अपितु विवक्षित अथंका पोषक होनेके कारण गुण बना 
दिया हैं। प्रखर वायु, बंमौसमके पुष्पोद्गम आदि अज्युभक सूचक उत्पात 
शकुनशास्त्रमें और लोकमें प्रसिद्ध हैं ।* 


(१) शरदुतुका समय, जब कि छतौनक वृक्षोंमें पुष्पोदगम स्वाभाविक 
। है, राजाओंक विजयार्थ संन्यप्रयाणका समय होता है। उस समय (२) 
म्रीष्ममें चलने वाली प्रखर हवा और ( ) प्रयाणमें बाधक वर्षामें फलने 
वाले कदम्बोंस ऋतुक बातनेपर भी पुष्पोदगम अशुभ प्राकृतिक शकन है। 
ये सब विजयार्थी राजाक विनाशक सूचक हैं ॥| १८१ ॥ 

(ग) कलाधिरोध की गुणताका उदाहरण--सावनमें झूला झूलती बहओं 
को उनकी ननदों या सहेलियोंने झूलेको बहुत जोर-जोरसे झो> देकर डरा 
४, भ्ीम, आन्तरिक्ष आर दिव्य महोत्पातोंका विशद वणत अवन्‍न्लिसुन्द री 

पृष्ठ ५२-४४ तथा ११७-११८ म देखें । पष्ठ ५२ : अनन्तरं च सर्वेस्या- 

मेबोव्या सर्वक्षत्र (विनाश ) विंदुना:-**चरितुमा रभन्‍त घोररूपा महो- 


त्याता: | तथा हि--'' ऋतव: सर्व एवं स्वचिह्नलक्ष्म्या: समन्‍्तत:ः सम 


समाजग्मुः ।'''प्रसभोत्याटितनिरस्तवुक्षवीरुधट, .. क्षण्णपाषाणशके रा: 
क्षणमपि नोपरेमुरुग्रस्वनाः प्रश्नमन्तः प्रभव्जना: | पृष्ठ ११८ : अ्रमन्ति 
भीमा वायव:**। 


उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो: । 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्पोरुभयावहा: ॥।| श्रीमज्भागवंतपु ० ३।१७।३ 
बवौ वायुः सुदु:स्पर्श: फ्त्कारानी रयन्‌ मुहुः । 
अकाले फलपुष्वाणि देशोपद्रवका रणम्‌ । विष्णुध० पु० १।३७ भी देखें । 

















३।१८२-१८३] कविका कौशल दोबको भी गुण बना देता है ; र्श्ष 


कामिनां लयवेषम्याद्‌ गेयं रागसवर्धेयत्‌ ॥ १८२ ॥॥) 
(घ) ऐन्दवार्दाचष: कासी शिशिर ह॒व्यवाहनस्‌ । 
अबलाविरहक्लेशविक्लवोी गणयत्ययस्‌ ॥ १८३ ॥। 


के मुखसे निकले हुए गीतने लयमें विषमताक कारण कामिजनोंका राग बढ़ा . 


दिया ॥। १८२ ॥। | ह 


(घ) सुन्दरीके विरहके कष्टसे व्याकुल वह कामी आंगको चन्द्रमाकी 


किरणकी अपेक्षा शीतल समझता है ॥। १८३ ॥। 


2 3552 ८ सन 5थ की कफ क्‍ न तप पल कक के 


दिया कि अब गिरी तब गिरी । परिणामतः उनके गीतोंकी लय बिगड़ गई। 
किन्तु उसी लयव॑ंषम्यने आसपास विद्यमान उनके कामी प्रियोंके मनमें 
उनके प्रति प्रेम और गहरा कर दिया। गौत, वाद्य और पाद आदिके 
विन्यासकी द्रुतु मध्य विलम्बितके . रूपमें क्रिया ओर - काल (मात्रा ) की 
समता लय होती है ।' समतायुक्‍त विन्यास ही गीत वाद्य और नृत्यकोी आनन्‍द- 
दायी बनाता है। लंयभज् होनेपर ये उद्वेजक हो जाते हैं । किन्तु प्रियाओंकी 
भयत्रस्त मुद्रा और उसके कारण होने वाला गीतमें लयवेषम्य उनके प्रियोंको 
आनन्दित ही करता है। इस प्रकार यह कलाविरोध दोष न होकर कविके 
कौशलसे रतिका उद्दीपक होनेके कारण गुण हो गया है ॥। १८र२॥ 
(घ) लोकबि रोधकी गुणताका उदाहरण--चन्द्रमाकी किरणींका 
स्वभाव लोकमें शीतल समझा जाता है।. आगका स्वभाव शीतके 
विपरोत उष्ण होता है । किन्तु यहाँ कविने उसे चन्द्रकिरणसे अधिक शीतल 
कहा है। इस प्रकार यहाँ लोकस्वभावका विरोध स्पष्ठ है । किन्तु यह 
विरोध कामियोंकी रतिकी विशेष अवस्थाका सूचके होनेसे दोषकी बजाय 
गुण हो गया है। चन्द्रकिरणोंके स्पशंसे कामियोंकी व्याकुजता बढ़ती है, उनकी 
कामारिन उद्दीप्त होती है; जबकि अग्निसे इस _ प्रकारकी कोई अनुभूति नहीं 
होती । अत: चन्द्रकिरण उभके लिये उष्ण हैं ओर अग्नि शीतल ।॥। १८३ ॥॥। 


१. अमरकोष १।७।६ : ताल: कालक्रियामानं लयः झ्ाम्यम्‌ । 

रामाश्रमी : गीतिवाद्यपादादिन्यासानां क्रियाकालयो: साम्यं लयः। 
२. तनिक भिन्‍न परिवेशमें लयवेषम्य और भिन्‍तगीतताके वंणंनके लिये 
अवन्तिसुन्दरी कथा, पृष्ठ १६३, पंक्ति १६ देखें: अनवधानस्खलितपा द-- 


विन्ध्यसेनया * * '। 


विषमितलयम,. आयासश्वासभिन्‍्नगीतरागम्‌,"आरब्धानन्दनूत्तया'**- 








शकनशास्त्रम और लोकम प्रसिद्ध 


२१८ काव्यादरश् [३।१८१-१८२: 


धन्वन्‌ कदम्बरजसा-स॒ह सप्तच्छदोद्गमात्‌.।॥ १८१ ॥ 
(ग) दोला5ति  प्रेरणत्रस्तवधजनसखोद्गतम्‌ । 
कंदम्ब पुष्पोंकी, परागक साथ . सप्तच्छद्क अडकुरोंको हिल्ाता हुआ वाय 
नलताओ॥ श८ श्र) ह । ४ 
(ग) झूलेको अधिक वेगसे झुलानेके कारण डरी (सहमी) हुई बहुओं 
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आते हैं। (३) खर वायु ग्रीष्ममें चला करता है। इस प्रकार भिन्‍नकाल- 
भावी ये तीनों बातें यहाँ एककालभ.वीक रूपर्ग बताई होनेके कारण काल- 
विरोधी हैं। किन्तु कविते इन्हें राजाओंके विनाशके सचक दर्निमित्त 
(उत्पात) अपशकनका रूपम प्रस्तुत करक इस कालविरोधको दोष (उदजक) 

हीं रहते दिया है, अपित विवक्षित अर्थका पोषक होनेके कारण गुण बना 
दिया है। प्रखर वायु. बेमौसमक परुष्पोदृग्स आदि अशुभक सचक उत्पात 


२ 


(१) शरदुतुका समय, जब कि छतौनके: वक्षोंमें पुष्पोदगम स्वाभाविक 
होता है, राजाओंक विजयार्थ संनन्‍्यप्रयाणका समय होता है ।. उस समय (२). 
ग्रीष्ममें चलने वाली प्रखर हवा और .( ) प्रयाणमें बाधक वर्षामें फलने 
वाले कदम्बोंमें ऋतु बीतनेपर भी प्रष्पोदगम अशुभ प्राकृतिक शकन है। 
ये सब विजयार्थी राजाक विनाशक सचक है 0? ८ | 


(ग) कलाबिरोध की गुणताका उदाहरण--सावनमें झला झलथी बढुओं 
उनका ननदों या सहेलियोंने झूलेको बहुत जोर-जोरसे झोड देकर डरा- 





९. भोम, आचन्तरिक्ष और दिव्य महोत्पातोंका विशद वर्णन अवन्तसुन्दरो 
एएठ ४२-५४ तथा ११७-११८ मे देखे । पृष्ठ ५२ : अनन्तरं च स्वेस्या- 
मेत्रोव्या सर्वक्षत्र (विनाश) पिशुना:**“चरितुमारभन्त घोररूपा महो- 
'त्वाता: । तथा हि ऋतव: सव एवं स्वचिह्नलक्ष्म्या: समनन्‍्तत: सम 
सम जम्मु: ।“'प्रसभोत्पाटितनिरस्तवृक्षवीरुध:, '  क्षण्णपाषाणशकरा: 
क्षणमपि नोपरेमुरुग्रस्वना: प्रश्नमन्तः प्रभठाजना: । पृष्ठ ११८ : भ्रमण्ति 
भीमा वायव:***। 


२. उत्पाता बहवस्तत्र निपंतुर्जायमानयो: 


दिवि भव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहा: ।। शाम-ड्रागवतपु० ३।१७।३ 
ववी वायु: सुदु स्पर्श: फृत्कारानी रयन्‌ मुह 
अकाले फलपुष्पाणि देशोपद्रवकारणम्‌ । विष्णध०७ पु० १।३७ भी देखी 


३।१८५ | दोषोंका इतिहास २८३ 


तो निरूपण किया है' और कुछका निरूपण सम्भवतः उनकी सुपरिचित 
दोषके रूपमें मान्यताके कारण न करके उनका उल्लेखमात्र प्रस॒द्धां न किया 
है । अलच्ड्लारपरम्परामें मेधावी द्वारा उम्ल्मावितके रूपमें प्रसिद्ध सात उपमा- 
दोषोमें से तीनको उन्होंने अनित्यदोषके रूपमें लिझड्भभेद और वचनभेंद दोषों 
के अतिरिक्त - भामहप्रोक्त मेघाविसम्मत विपग्रेयकों उपमानकी हीनता और 
अधिकताके रूपमें प्रस्तुत किया है । मेघावीके असम्भव ओर सादृश्य दोष 
दण्डीकी उपमामें सम्भव ही नहीं है । मेघावीके भामहाभ्िमत हीनता और 
अधिकताके बारेमें दण्डी मौन हैं ।' इस प्रकार दण्डीके अनुसार कुल दोष 


प्रकृत दस दोषोंको मिलाकर २३ हैं । 

आचाये भामहने दोषोंका निरूपण कई स्थानोमें क्रिया है। प्रकृत अपार्थ 
आदि ११ दोषोंका निरूपण उन्होंने चतुर्थ और पडुचम परिच्छदोंमें सुव्यव- 
स्थित रूपसे किया है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित २२ दोषोमें से कुछका 
निरूपण और कुछका प्रसज्भसे उल्लेखमात्र भिन्‍त-भिन्‍न स्थानोंपर किया है : 

१ आकुलताकी उल्लेख (१२४,३५; 3९४; ५।६७में) किया है। २ 
अपुष्ठार्थ (१। ३४) “77३ ग्राम्य दाद (११६), ४ ग्राम्यं अर्थ (१।३५) 
का भी उल्लेख किये? हैं'। ५ नेयाय, ६ विलष्टे) ७ अन्यार्थ, 5 अवाचक, ६ 
अयुक्षिमत्‌ और १० गढशब्दाभिधान दोषोंका पूर्णतया थी अंशतः निरूपण 
(१।३७में ) किया'है। ्प श्रतिदंष्ट, १२ अथदृष्ट, १३ कल्पनादुष्ट, १४ 
श्रुतिकष्ठ दोषोंका निरूपण (१।४७में ) किया है । इनके अतिरिवत भामहने 
आचार्य मेधावी द्वारा प्रोवतके नामसे -उल्लेख करते हुए उपमा अलझ्धारके 
सात दोषोंका निरूपण (२।३६में ) किया है : १५ हीनता, १६ असम्भव, १७ 
लिद्धाभेद १८ वचनभेद, १६ विपयेय, २० अधिकता और २१ असादवश्य, २२ 
बहुप्रण, (शब्दोंकी अनावश्यक भरती, अधिकपदताका) उल्लेख (५।६७में ) 
किया है । हे । 

इनके अतिरिक्त - (५६ २में)- अहृ्य और«& असुनिर्भेद एवम्‌ अपेशलताका 
उल्लेख किया है ॥ किन्तु ये प्‌र्वोषित शुतिकष्टत्व, अवाचक्त्व आदिके हा 
परिणाममूलक नामान्तर हैं । अतः पृथक्‌ सञज्ञाके अधिकारी नहों हैं। 
इसी प्रकार (५।६७में प्रोक्त) विरुद्धपद एवम्‌ अंस्वर्थ भी अन्य दोषोंके ही 
नाामान्‍्तर हैं । | 

इस प्रक्ौर 'भामहने १ १-२२ <- ३३* दोषोंका उल्लेख किया है । इनमें 
से कुछको भामहने शब्ददोषके  रूपमें निरूपित किया है और कुछको अथेदोषके 
रूपनें | ययंतरि इनकी भामहँकेत मिरपण व्यवस्थित और बहुत गम्भीर नहीं 


्.. 


१. प्रसादिनी २३१, पृष्ठ ४५ देखें । 
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तथा उसके अनुसार स्थापित लोकमर्यादाके विपरीत था। किन्तु द्रौपदी के 
भाग्यमें विधाताने लेख ही ऐसा लिखा था, जिसके अनुसार उसे इस प्रकारकी 
धर्मविरुद्ध स्थितिका निश्छखल भावप्ते पालन करना था। अपने इसी कतंव्यवोय 
तथा उसके पालनके कारण वह 'परम सती” कहलाई । इस प्रकार कविने 
चतुर्थ पादसे आगमविरोध दोषका परिहार कर दिया । महाभारतके लेखकने 
भी इसी लिये द्रौपदीके चरित्रके निरूपणमें शद्भूरसे पाँच बार पति देनेकी 
प्राथता करने वाली ऋषिकन्याकों शड्भूर द्वारा पाँच पति पानेके वरकी 
कल्पना की है । 
इस प्रकार आचाय॑ने (१०) देशादिविरोध दोषके छहों भेदोंमें कवि- 
कोशलसे दोषत्वका परिहार करके गृणत्वका उदाहरणोंसे निदर्शन किया । 
अन्य दोषोंके दोषत्वके परिहारकी दिशाका निर्देश आचाय॑े तत्तद्‌ दोषके 
प्रसज्भमें कर चुके हैं । 
दोषधस्युत्तरीं प्राप्ता नगोच्चं भरत शुभा । 
काव्यदोषनिराकृत्या सोपयोगा पयस्विनी ।। १॥। 
दण्डिदेवप्रयागेघय रम्या हथया सधीहिता । 
भामहोपत्यकाग्रामवगाहधोौतधीमला ।। २ ।। 
दोषज्रोतस्विनी सेयं॑ व्याख्याता मुलशोधनात्‌ । 
भाद्राज का दशीसौम्ये  प्रातश्चन्द्रे रहो गते ॥| ३ ।। 


>> (0 बन 


शर्भ विशे दिनेडंगस्त्यमासस्थाद्य गुरो पुनः । 
दोषशंवलिनी रम्या बामनग्रामतो गता ॥। १ ॥। 
. विशेषान यानथ प्राप्ता रुद्रट्तीर्थसद्भता । 
व्याख्यात्ये तानहं सम्पक सवस्थानन्दबधलानू ।। २ ॥। 
प्रीयतामथ पृण्येय॑ भवभूतिप्रदा शिवा । 
इृदम्परभवद्धघा धीप्रदा शारदा सयि ॥। ३ ॥॥। 
दोषोंका इतिहास--आचाय दण्डीने इन सवमार्गसाधारण दस दोषोंके 
अतिरिक्त मार्गविशेषके कुछ अन्य दोषोंको चर्चा भी काव्यादशमें यत्र तत्र को 
है। उनमें से बन्धके १ शेथिल्य, २ वेबम्थ ओर ३ पारुष्य नामक तीन 
दोष, ४ द्रष्प्रतति, ५ शब्दगत और ६ अथंगत पग्राम्यता दोष, ७ नेयाथता, 
८ आकलता और € लोकसीमातिक्रमण दोषोंका उल्लेख प्रथम परिच्छदके 
गृणप्रकरणमें (पृष्ठ €5्में) किया जा चुका हूँ। दण्डीने इनमें से कुछका 























. श्रुतिकष्ठ दोषोंका निरूपण (१।४७में ) किया है । 
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त्तो निरूपण किया है और कछका निरूपण सम्मवतः उनकी सुपरिचित 
दोषके रूपमें मान्यताके कारण न करके उनका उल्लेखमात्र प्रसद्ध न किया 
है । अलच्छारपरम्परामें मेघावी ढारा उज्भावितके रूपमें प्रसिद्ध सात उपमा- 
दोषोमें से तीनको उन्होंने अनित्यदोषके रूपमें लिड्भभेद ओर वचनभेद दोर्षो 
के अतिरिक्त भामहप्रोक्त मेघाविसम्मत विपयंयको उपमानकी हीनता और 
अधिकताके रूपमें प्रस्तुत किया है। मेघावीके -असम्भव ओर सादृश्य दोष 
दण्डीकी उपमामें सम्भव ही नहीं है । मेधावीके भामहाभिमत होीनेता ओर 
अधिकताके बारेमें दण्डी मौन हैं ।' इस प्रकार दण्डीके अनुसार कूल दोष 


प्रकृत दस दोषोंको मिलाकर २३ हैं । 

आचार्य मामहने दोषोंका निरूपण कई स्थानोमें किया है। प्रकृत अपार्थ 
आदि ११ दोषोंका निरूपण उन्होंने चतुर्थ और पछचम परिच्छेदोंमें सुव्यव- 
स्थित रूपसे किया है | इंसके अतरिवत निम्नलिखित २२ दोषोंमें से कुछका 
निरूपण और कुछका प्रसद्भसे उल्लेखमात्र भिन्‍त-भिन्‍न स्थानोंपर किया हैं : 

१ आकुलताका उल्लेख (१।२५,२५; ३४४; ५।६७में) किया है। २ 
अपुष्टार्थ (१।३४), ३ ग्राम्य शब्द. (१।१६), ४ प्रास्य अर्थ (१।३५) 
का भी उल्लेख किया है। ४ नेयाथं, ६ पिलष्ठ, ७ अन्यार्थ, ८ अवाचक, ६ 
अयुक्तिमत्‌ और १० गढशब्दाभिधान दोषोंका पूर्णतया या अशतः निरूपण 
(१।३७में) किया है। ११ अृतिदष्ट, १२ अर्थदुष्ट, १३ कल्पनादुष्ट, श्ढड 

इनके अतिरिक्त भामहने 
आचार्य मेधावी द्वारा प्रोदतके नामसे उल्लेख करते हुए उपम्रा अल छुट्भा रके 


सात दोषोंका निरूपण (२।३९में ) किया है : १५ हीनता, १६ असम्भव, १७ 
१६ विपर्यय, २० अधिकता और २१ असादृश्य, २९ 


लिड्धमभेद १८ वचनभेद, के 

जबहुप्रण, (शब्दोंकी अनावश्यक भरती, अधिकपंदताका) उल्लेख (५।६७में ) 

किया है । द ि 
पेशलताका 


इनके अतिरिक्त (५।६२में) अहृद्य और असुनिर्भेद एवम्‌ अ 
उल्लेख किया है। किन्तु ये पूर्वोक्त श्रुतिकृष्टत्य, अवाचकत्व आदिके ही 
परिणाममूलक नामान्‍्तर हैं। अतः पृथक्‌ सञ्ज्ञाके अधिकारी नहीं हैं । 

इसी प्रकार (५।६०में प्रोक्त) विरुद्धपद एवम्‌ अस्वर्थ भी अन्य दोषोंके हो . 


नामान्तर हैं । न 
' इस प्रकार, भामहने ११--२२८-३३ दोषोंका उल्लेख किया है । इनमें 


से कुछको भामहने शाब्ददोषके हूपमें मिरूपित किया है और कुछ्टरको अर्थदोषके 


रूपनें । यथवि इनका भामहकत निरूपण व्यवस्थित और बहुत गम्भीर नहीं 


९. प्रसादिनी २।५१, पृष्ठ ४५ देखें । 
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तथा उसके अनुसार स्थापित लोकमर्यादाके विपरीत था। किन्तु द्रौपदी के 
भाग्यमें विधाताने लेख ही ऐसा लिखा था, जिसके अनुसार उसे इस प्रकारकी 
धर्मविरुद्ध स्थितिका तिएछल भांवसे पालन-करना था। अपने इसी कतंव्यवोध 
तथा उसके पालनके कारण वह 'परम सती” कहलाई । इस प्रकार कविने 
चतुर्थ पादसे आगमविरोध दोषका परिहार कर दिया । महाभारतके लेखकने 
भी इसी लिये द्रोपदीके. चरित्रके निरूपणमें शद्भुरसे पाँच बार पति देनेकी 
प्राथंना करने वाली ऋषिकन्याकों शद्भूर द्वारा पाँच: पति पानेके- वरकी 
कल्पना की है । $ 
. इस प्रकार आचायेने, (१०) देशादिविरोध दोषके छहों भेदोंमें कवि- 
कौशलसे दोषत्वका परिहार करके गुणत्वका उंदाहरणोंसे निदर्शन किया । 
अन्य दोषोंके दोषत्वके परिहारकी दिशाका निर्देश आचार्य तत्तंद्‌ दोषके 
प्रसज्भमें कर/चुके हैं । ६ का 
दोषधन्युत्तरीं प्राप्ता नगोच्च भरत शुभा।. . 
काव्यदोषनिराक्त्या - सोपयोगा. पयस्विनी ।। १॥। 
दण्डिदेवप्रयागेषष रम्या' हथा. सुधीहिता । 
भामहोपत्यकाग्रामवगाहधों तधीम ला ॥। २ ।। 
वोषलोतस्विनी सेयं॑ व्याख्याता मुलझोधनात्‌ । 
भाद्राजका दशीसौम्ये प्रातइचन्द्रे रहो गते ॥| ३ ॥। 


न (2 बता 


शर्भ विशे दिनेः्गस्त्यमासस्थाद्य गुरो पुनः। 
दोषशंवलिनी_ रम्या. बामसनग्रामतों गता || १ ।। 
विशेषान यानथ प्राप्ता रुद्रटतीर्थसद्भता । 
व्यास्यास्ये तानहं सम्यक सर्वस्पानन्दवर्धनान्‌ ।। २ ॥। 
प्रीयतामथ . पुण्येयं. मवभूतिप्रदा शिवा । 

« इदम्परभवह्ेजा धीप्रदा शारदा सथयि || ३॥। 

' बीधषोंका इतिहास--आंचाये -दण्डीने इन सर्वमार्गसलाधारण दस दोषोंके 
अतिरिक्त मार्गविशेषके कुछ अन्य दोषोंको चर्चा भी काव्यादशंमें यत्र तत्र की 
है। उनमें से बन्धके १ शथिल्य, २ - वेषम्य - और ३ पारुष्य नामक तीन 
दोष, ४ द्रष्प्रतीति, ५ शब्दगत और ६ अथंगत ग्राम्यता दोष, ७ नेयाथंता, 
८ आकूलता और € लोकसीमातिक्रमण दोषोंका उल्लेख प्रथम परिच्छेदके 
गुणप्रकरणमें (पृष्ठ &ठमें) किया जा चुका है। दण्डीने इनमें से कुछका 
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आचाय॑ रुद्रटने वामनकी व्यवस्थामें थोड़ा परिष्कार किया: उन्होंने दोषों 
को (१) शब्दगत और (२) अथंगत दो प्रकारका बताकर पदमें अथवा 
वाक्यमें स्थित (7) पदगत, ()) वाक्यगत एवम्‌ (॥) अथंगतके रूपमें 
व्यवस्थित किया ।' आचारय॑े भोजने तो रुद्रटके वर्गीकरणको आधार बनाया ही 
है, मम्मटने भी रुद्रटके वर्गोमें आनन्दवर्धनोक्त रसविरोधको एक वगगंके रूपमें 
जोड़कर व्यवस्थाको पूर्णतया विकासकी स्थितिमें प्रस्तुत किया है । 

रुद्॒टने कुछ नवीन दोषोंकी उडड्भावना भी की है | उनमें सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण दोष है बिरस नामक अथंदोष : अन्य रसके प्रसज्ञमें क्रमके विपरीत जो 
कोई दूसरा रस आ जाए, तब विरस नामक दोष होता है । इस दोषका 
महत्त्व इस बातसे और बढ़ जाता है कि काव्यमें रसके महत्त्वकोी अपने-अपने 
ढंगसे स्वीकार करते हुए भी दण्डी, भामह और वामन रसके महत्त्वके बा रेमें 
उतने स्पष्ट और मुखर नहीं हैं, जितने कि रुद्रट हैं । काव्यको रसयुक्त बनाने 
_ को अत्यधिक (महीयस्‌) यत्नका उनका उपदेश और ज्ञान्तसमेत नौ रसोंका 
उनका निरूपण उन्हें रसको 'रसबत्‌” नामक अलबद्धुआर मानने वाले आचार्योंकी 
अपेक्षा रसको अत्यन्त महत्त्व देनेवाले आचाय आनन्दवर्धनके कहीं अधिक द 
निकट सिद्ध करता है। आगेका इतिहास भी यही कहता हैं । रीतियोंका द 
रसोंसे सम्बन्ध भी रुद्रटने ही सर्वप्रथम जोड़ा है ।' इस प्रकार गुणों ओर 


१. असमर्थमप्रतीतं विसन्धि विपरीतकल्पन ग्राम्यम्‌ । 
अव्य॒त्पत्ति च देश्यं पदमिति सम्यग्‌ भवेद्‌ दुष्टम्‌ ।॥। काव्यालं० ६।२ 
तत्र पद॑ वाक्य वा पुनरुक्तं नव दोषाय ।॥| ३४ 
यस्मिन्तनेकमर्थ.. स्वयमेवालोचयेत्‌ तदर्थानि । 
जल्पन्‌._ पदानि तेषामसज्भतिनंव दोषाय ॥| रै८ 
वाकक्‍्यं भवति तु दुष्ट सद्धीर्ण गर्भितं गतार्थ च । ४० 
अपहेतुरप्रतीतो निरागमी बाधयन्नसम्बद्ध: | 
ग्राम्यों विरसस्तद्वानतिमात्रश्चेति दुष्टोड्थ: ॥। ११॥२ 

२. अन्यस्य यः प्रसद्भो रसस्य निपतेद्‌ रस: क्रमापेतः । 
विरसो5सौ; स च शकक्‍्य: सम्यग ज्ञातुं प्रबन्धे भ्य: ।। काव्या० ११।१२ 

३. ननु काव्येन क्ियते सरसानामवगमश्चतुवग्ग । 
लघु मृदु च; नी रसे म्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्य: ॥ काव्या० १२।१ 
तस्मात्‌ तत्‌ कतेंव्यं यत्नेन महीयसा रसर्युक्तम्‌ । 

४. इह वैदर्भी रीतिः पाज्चाली वा विचाये॑ रचनीया । 

मधुराललिते कविना कार्य वृत्ती तु श्रुद्धारे ॥। काव्यालं०» १४।३७ 


| 
| 
| 
| 
| 








२३२६६ क्राव्यादर्श श्क्श्द्श्‌ 


रीक्षियोंका रससे अवित्ताभाँत्र सम्बन्ध स्थापित करनेकी दिशामें प्रेरणास्रोत 
परोक्ष रूपसे रुद्वट्का ही ओगदान है | यह हमें बादमें आन्तन्दबधेनके धंवनि- 
सिद्धान्तमें निरूषित मिलता है 4 अतः रुद्रट कुछ बातोंमें आनन्दबधेनके 
पथिकृत्‌ हैं, यह कहना अनुचित्त नहीं होगा । 


आनन्दवधनने रुद्रटके विरसको ही अपने सिद्धान्तके अनुकूल सर्वाधिक 
शोभाविघातक माना है। श्रुतिकष्टत्व आदि अन्य दोषोंको वे रसविरोधक 
होनेप्र ही हेय (दोष) मानते हैं ।! किन्तु रसविरोध और तीन प्रकारसे व्या- 
ख्यात वृत््यनोचित्यकों उन्‍होंने काव्यमें सर्वाधिक हेय माना है ।' इसे प्रकार 
आत्न्दवर्धंनकी दृष्टिमें दोष्त्वका आधार रसभज्ध है । 
रुद्रंटसे एक दोष विरसके रूपमें सूक्ष्म रूपसे उद्भूत इस दृष्टिभेदको इस 
प्रकार आनन्दवर्धनने सेद्धान्तिक आधार दिया तथा दोषके स्वरूपको एक नई 
दिशा दी । आचाय॑ महिमभट्टने उसे पललवित किया । उन्होंने आनन्दवर्धन 
द्वोौरा सद्भधू तित अनौंचित्यका यों विस्तार किया--विवक्षित रस आदिकी 
: प्रतींतिमें विघध्न डालना अनौचित्यका सामान्य स्वरूप है ।* उसके (क) अन्त- 
रज्ध और (ख) बहिरज्भ दो भेद हैं। (क) विभाव, अनुभाव और व्यभि- 
चारी भावोंके अयथावत्‌ विनियोगके कारण रसादिकी प्रतीतिमें साक्षात्‌ (अर्थ 
के द्वारा) विध्न आनेसे अन्तरज्भू अनौचित्यके कारण रसभज्ध होता है । यही 


१. श्रुतिदृष्ठटादयों 'दोषा अनित्या ये च दर्शिता: । 

ध्वन्यात्मन्येव श्वूज्धारे ते हेया इत्युदाह्ता: ॥। ध्वन्यालोक० २।११ 
विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरि ग्रह: । 

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनो$न्यस्य वर्णनम्‌ ।। ध्वन्यालोक ३।१८ 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्ड च प्रकाशनम्‌ ।। 

परिपोष॑ गतस्थापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌ ॥। 

रसस्यापि स्थाद्‌ विरोधाय वृत््यतोचित्यमेव च ॥। १६ 

वृत्ति: तथा (() वृत्तेग्येवहारस्य यदनोचित्यं, तदपि रसभद्भहेतुरेव ।**' 
यदि वा (#) वृत्तीनां भरतप्रसिद्धातां कशिक्यादीनां, (9) काव्यालछ्डा- 
रान्तरप्रसिद्धानामुपतागरिकाद्यानां वा यदनोचित्यमविषये निबन्धनम, 


२ 


तदपि रसभद्भधहेतु: । 

३. अ्यक्तिविवेक, चौखम्बा, १६६४ ६०, पृष्ठ १८२ : एतस्य च विवक्षित- 
रसादिप्रती तिविष्नविधायित्व॑ नाम सामान्यलक्षणम्‌ । अन्तरज्ज- 
बहिरज्भधभावएचानयो: साक्षात्‌ पारम्पर्यण च रसभद्भहेतुत्वादिष्ट: । 


की 7777 ०...०५००एओणरा अमर हर गन ताक तर पर पर पारा. हर राणा 
व बे 
"39-०० टातमाका "कटी “-+->--त का +, कल है 
2"0७॥७॥७एश७एएएछएछएए के कक 


३. दोषा: पदातनां, वाक्यानां, बावयार्थानां 


हर रै ८+र] दोरषींका ध्डैत्तिहा सः द 5२२७ 


अआनन्दकर्धमका “रसविसेघ्र दोष है।। :(ख>) 5ल्‍शब्दके उभनुज्वित <अ्रग्ोग्रके द्वारा 
वअथंग्रतीतिमें |खिघ्त आतनेसे रुसभज् न्‍्करना'ब्रंहिरछ्ल अनोचित्य-है ।&महिस- 
'भट्टंने इस हब्ददोषके :छह *भेद बत्ताये हैं ::(१) ।/विधेयाविमशं, (5२): प्रक्रमभेद, 


(३) कमभेद, (४४) पोसरुकत्य, | (१) 'वाच्यावचन्त एवम्‌ (६)) अवाच्यवचन।' 


अंग्निपुराणमें दण्डिसम्मत (क) :उद्वेजकता तथा: (खं) असुखोच्चायंमाणता 
को दोषका व्यावतंक धर्म बताकर दण्डी, भामह और वामनके 'दोषोंको ही 
अपने ढंगसे व्यवस्थित किया गया है ।' उनका :पूर्वाचायोंसे तत्त्वत: दुष्टिभोद 


नहीं है । 
वाक्य और वावक्यार्थके रूपमें-तीन आंधारोंमें प्रत्येकमें १६, कुल 


पद 
४८ दोष बतानेपर' भी.ददोषोंके सेद्धान्तिक 'बिकासमें भोजका कोई विशिष्ट 


योगदान नहीं है । अवान्तरभेदनिरूपणमें उनके चिन्तनकं यत्किडि्चित्‌ महत्त्व 
हो सकता है । परंतु तत्त्वत्त: वे रुद्रट्से आगे नहीं बढ़े हैं । 

सम्मटाचार्यने आननन्‍्दवर्धत और महिमभट्टके निरूपणके “आधारपर मुख्य 
अर्थंके अपकर्षको दोषका लक्षण 'बताया। मुख्य अर्थ” उनके मतमें ध्वनि- 
सम्प्रदायके परमाचाय आतनन्‍्दवर्धन द्वारा ओक्त तथा अंग्निपुराण द्वारा 
अनूदित “रस है। महिमभट्टुने , ही 'रसप्रतीतिविध्नविधायित्व को : दोषका 
सामान्य लक्षण कहा था । मम्मठने उसीका सडक्षेप 'मुख्याथहति के रूपमें 


किया है । 
(22% 2 इक 
१. व्यक्तिविवेक, पृष्ठ १७६ : इह खलूु द्विविधमनी चित्यमुक्तम्‌ (क) अर्थे- 
विषयं शब्दविषयं चेति । तत्र (क) विभावानुभावव्यभिचारिणामयथायथ 
रसेषु यो विनियोग:, तन्‍्मात्रलक्षणमेकमन्तरज््मार्य रेवोक्तमिति नेह 
_प्रतन्‍्यते । (ख) अपरं पुनर्बहिरज्ध बहुप्रकारं सम्भवति | तद्यथा-- 
? विधेयाविम्श:, २ प्रक्रमभेदः, २ क्रमभेद:, ४ पौनरुक्‍त्यं, ५ वाच्या- 
वचनमपि सडगहीतं वेदितव्यम्‌, तस्यापीष्टार्थविषयंयात्मकत्वातू । महिम- 
भट्ट दोषोंके इष्टविपर्ययात्मकत्वके बा रेमें वामनके 'गुणविपययात्मानों 
दोषा:” सिद्धान्तसे प्रभावित हैं । वामनके यहाँ चाहे ग्रुण रसके धर्म न 
हों, रसवादी आचाये आनन्दवर्धन और उनसे प्रभावित अन्य आचायकि 


मतमें गुण और रस अविनाभूत हें । 

उद्वेग जनको दोषः समभ्यात्ताम्‌ । अग्निपुराण ३४७। १ 

दोषत्वमनुबध्नाति सज्जनोद्वेजनादुते, । असुखोच्चायत्वं कष्टत्वम्‌""।। १० 
च षोडश । 


हेया: काव्ये कवीन्द्रेये तानेवादौ प्रचक्षमहे | सरस्वती ० १॥३ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 








र२र्‌८ . काव्यादश्श [३१८४५ 


पूर्वाचार्योके दोषलक्षणका अनुवाद करनेके बाद व्यवस्थापण्डित मम्मटनेः 
भरतसे प्रारब्ध भोजावधिक दोषभेदपरम्पराकी सुन्दर व्यवस्था (१) पददोष 


(२) वाक्यदोष, (३) अर्थ दोष और (४) रसदोषके रूपमें निम्नलिखित 
प्रकारसे की :' (१) पद-दोष १६ बताये हैं । इनमें से ७ दोष पदांशगत भी 
हैं, तथा १३ दोष वाक्यगत भी हैं ।' (२) इन १३ के अतिरिक्त २१ दोष 
वाक्यके ही बताये हैं ।' (३) अथंदोष २३ बताये हैं ।' (४) रस दोष १३ 
दिये हैं ।* इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियोंमें दोषोंकी दण्डी आदि द्वारा! 


१. काव्यप्रकाश ७॥१ (७१) : मुख्याथ हतिदोषः । रसश्च मुख्य: । 
तदाश्रयाद वाच्य:। उभयोपयोगिन: स्यु: शब्दाद्या: । तेन तेष्वपि सः ॥ 
वृत्ति : हतिरपकर्ष: । 'शब्दाद्या' इत्याद्यग्रहणाद्‌ वर्णरचने । 

२. दुष्ट पदं श्रतिकर्ट'फ च्युतसंस्क्ृत्यप्रयुक्तमसमर्थम्‌ । 
"निहतार्थमनुचितार्थ', “निरथंकमवाचकं,* त्रिधाउश्लीलम्‌' ॥॥ 
“सन्दिग्धमप्रतीतं *, ग्राम्यं , * नेयार्थमथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌ । 
अविमुष्टविधेयांशं '", विरुद्धमतिकृत्‌* समासगतमेव ।। काव्यप्रकाश ७२ 


३. अपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थ _ निरथ्थकम्‌ । 
वाक्ये5पि दोषाः सन्‍्त्येते; पदस्यांशे5पि केचन ।। काव्यप्रकाश ७४ 


केचन--श्रुतिकटु, निहतार्थ, निर्थंकता, अपाचकत्व, त्रिविध अश्लील, 


सन्दिग्ध, नेयार्थ दोषोंके उदाहरण सम्भवके आधार पर. दिये हैं । 
४. '्रतिकूलवर्ण मुपहत-लुप्त-विसर्ग', विसन्धि*, हतवृत्तम्‌"। 

'न्यूनाधिक--कथित-पदं*, पतत्प्रकर्ष', समाप्तपुनरात्तम्‌" ॥॥ 

“अर्थान्तरकवाचकमभवन्मतयोग' मनभिहितवाच्यम्‌" । 

अपदस्थ-पद“-समासं'', संकीर्ण, गभितं”, प्रसिद्धिहतम्‌'* ।। 

. भग्नाप्रक्रममक्रम ममतपरार्थँ च वाक्यमेव तथा। काव्यप्रकाश ७५% 

४. अर्थोष्पुष्ट:, कष्टो), व्याहत-पुनरुक्त-दुष्क्रम"-ग्राम्या:* ॥। 

भान्वया न  निट ते प्रसिद्धि-विद्या-विरुद्धश्च'' । 

अनवीकृत:/', सनियमा'नियम''विशेषा विशेषपरिवृत्ता:" | 

साकाइक्षो 5पदयुक्त:,'”, सहचरभिन्न:, 5, प्रकाशितविरुद्ध: ॥ 

“विध्यनुवादा युक्तस्त्यक्तापुन:स्वीकृतो  5श्लील:** ।।. ७६ 
६. व्यभिचारि-रस-स्थायि भावानां शब्दवाच्यता । 

कृष्टकल्पतया व्यक्तिरनुभावविभावयो:' ।॥ 


न 35-म ० 


शश्वर] .. दोषोंका इतिहास २२६ 


'ओक्त अदोषताका निरूपण भी सडक्षेपसे मम्मटने किया है। अदोषताका 


आधार प्रायः दण्डीका अनुगामी है । 
मम्मटके बाद दोषोंकी व्यवस्थाके विषयमें कोई विशेष योगदान काव्य- 
शास्त्रमें उपलब्ध नहीं होता । 


निष्कषं--दोषके स्वरूपके विकासमें भरतसे प्रारब्ध परम्पराने दण्डीके / 


काव्यादशंमें जिस स्वरूपको प्राप्त किया, वह भामह, वामनमें यथावत्‌ 
डपलब्ध होता है। दोषोंकी सझूख्या तथा उनकी व्यवस्थामें विकास क्रमशः 
इन्हीं आचार्योंमें उपलब्ध होता है। दोषके स्वरूपमें क्रान्तिकारी विकास 
“विरस” की उद्भावनासे आचार रुद्रटने किया है। उन्होंने व्यवस्थाके 
बामनके आधारमें भी कुछ सुधार करके दोषोंको पद, वाक्य, तथा अथमें, 
आश्रित किया । आनन्दवधेनने रुद्रटके 'विरस' का विस्तार किया और 


'श्सभद्भको दोषका आधार निरूपित किया । महिमभट्ठने आनन्दव्धंनको 


ही आधार बनाकर दोषोंकी व्यवस्थाको रसाश्रय किया। अग्निपुराणकार 
और भोजने स्वरूपमें कोई विकास नहीं किया । वे वस्तुत: रुद्र॒टसे बहुत आग 
नहीं बढ़ सके । मम्मठने (क) स्वरूप आनन्दबधन और महिमभट्टके अनुसार 


'निरूपित किया एवं (ख)भेदविकल्पनको उन तक उपलब्ध पद, वाक्य, उभय 


और अथंके अतिरिक्त रसक्रो दोषका आश्रय बना करके सुन्दर प्रकारसे 


ज्यवस्थिंत किया है ॥| १८५५ ।। 


भाद्रकृष्णत्रयो दव्यां मन्दवारेष्पराह्लके । 
पुष्यभे कर्कग चन्द्रे दोषेतिहासदर्शनम्‌ ॥॥ १ ।। 
मम्मठान्त॑ व्यधाय्येतदप्येते भवपादयो: । 
धोतयोगडिगपाथोमिः प्तभंक्ताश्रुबिन्दुभि: ।। २ ।। 


प्रीयतामनया स्तुत्या ज्ास्त्रचर्चाईभिरूपया । 
पशवीशो भगवान्‌ मादक्पशुपाशविपाह्मतनः ।। ३ ।। 


प्रतिकलविभावादिग्रहो', दीप्ति: पुनः पुनः । 

अकाण्ड 'प्रथनच्छेदा वद्भस्याप्यतिविस्तुति:'” ।। 
अज्िनोइननुसन्धानं,'' प्रकृतीनां विपयय: | 
अनजुस्याभिधानं  च रसे दोषाः स्युरीदुशा: ।। काव्यप्रकाश ८१ 











स्क्ष्ण काबयी दशः [३।१५४-१ह४७ 


( उपर्सहार ) 
शब्दार्थालइ-क्रियाश्चित्रसार्गा: सुकर“दुष्कराः | 
गुणा दोषाश्च काव्यानासितिः संक्षिप्य: द्वशता: ॥॥ १८६ ॥॥ 


( फलश्रुति ) 
व्युत्पन्नबुद्धि रमुना विधिदर्शितेन. 
मार्गेण दोषगुणयोवेशवर्तिनीभि: । 


काव्योंके (१) शब्दके और (२) अथंके अलक्कार, (३) सुकर और (४) 
दुष्कर चित्र अलक्कारके विविध प्रकार, (५) ग्रुण एवं (६) दोष इस प्रकार 
सडक्षेप करके दिखला दिये हैं ।। १5८६ ।। 

अपूर्वका विधान करनेके द्वारा दर्शित इस पद्धतिसे. दोष ओऔरः गुण: 
(काव्यके शो भाघातक और शोभाविधायक धर्मो)के विषयमें ज्ञानसमपन्न: बुद्धि 


ला 
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उपसंहार--का व्यादर्शके प्रारम्भमें आचा्यने काव्यका स्वरूप बताना 
(काव्यलक्षण) काव्यादर्शका उद्देश्य बताया था । उसके अन्तर्गत उन्होंने (१) 
इष्टार्थंकी गमक पदावली अर्थात्‌ शब्द और अर्थरूपी शरीरका वर्णन विविध 
प्रकारसे--छनन्‍्दो विधान, भाषाविधान, विनियोंगकी दृष्टिसे--प्रथम परिच्छेद 
में किया है। फिर (२) उस शरीरके (क) मागगंविशेषसें सम्बद्ध विशेष 
अलझ्कारों गुणोंका निरूपण सार्गविभागके रूपमें प्रथम परिच्छेदके शेष भागमें 
करके (ख) साधारण अलझ्छारोंका विवेचन द्वितीय और तृतीय परिच्छेदोंमें 
किया है । इस परिच्छेदमें. उन्‍होंने सुकर और दुष्कर चित्रालछ्छारोंका 
प्रस्थान (१) यमक, (२) विविध आकारबन्ध, (३) वर्णंतियमवान्‌ बन्ध 
और (४) प्रहेलिकाओंके रूपमें किया है। उप्तके अतन्तर (ग) काव्यके 
सर्वमार्गंसाधारण दोषोंका निरूपण तृतीय परिच्छेदके शेष भागमें किया है । 
॥॥ १८०६ ॥। 

काव्यादशंके तृतीय परिच्छेदके विषयोंका सडम्ग्रह प्रकृत उपसंहारश्लोक में 
आचाय॑ दण्डीनें प्रस्तुत किया है : 


फलश्रुति--तृतीय परिच्छेदके अन्तिम श्लोकमें आचाये दण्डीने काव्या- 


दशशमें प्रतिपादित मार्गंका अनुसरण करनेकी फलस्तुति एक रमणीय उपमाके 
साथ बताई है । 

अपूर्वका कथन विधि होंता हैं एवं पूर्वेत: प्राप्तका कथन अनुवाद । अपने 
निरूपणको आचार्यने “विधि' कहा है। इसका आशय यंह हैं कि आचायने 


जिस भी विषयका प्रतिपादत किया है, उसे अंपृवंविधानके रूपमें प्रस्तुत किया 


है | अर्थात्‌ अपनी मौलिक उद्द्भधावनाएँ की हैं । 





३॥३८&वु फलश्क्रुक्ति कह 
अब 


कारिशि:. कुृताशिसरणं- सब्रिक्षणामिर 
धन्यो युवेव रमते; ल्लें क्र कीतिम ॥।| १८७॥ 


वाला, बसमें आई हुई वाणीके साथ अभिसार करने वाला (कवि और 
सहृदय) उसी प्रकार आनन्दलाभ -और यश प्राप्त करता है, जिस 
प्रकार कोई बुद्धिमान, धन्य (पुण्यवान्‌ अथवा धनसम्पन्तन), कामशास्त्रोक्‍्त 
मार्गसे स्त्रियोंके दोष और गुणोंकों समझने वाला युवा अपनी वशवतततिनी 
मादक नयनों वाली रमणियोंके साथ रमण करता है और यश प्राप्त करता 


है ॥। १८७ ।। 


-त 75७... ...& "5... 0... ..7.../7%.../7.../+.../7%...7%.....+%...%.../%...77%....”... ७... 


याकसे शब्दार्थरूप काव्यशरीर अभिप्रेत है । उपमान और उपमेयमें लिज्न- 
साम्यके लिये स्त्रीलिज्ग वाक शब्दकाः प्रयोग किया है । काव्यके विविध 
प्रकारोंका बोध करानेको 'वाक्‌ को बहुवचनमें प्रयुक्त किया; है । 

किसी भी विधानका प्रयोजन हेय और उपादेयका ज्ञान प्राप्त करना 
होता है। काव्यमें हेय अर्थात्‌ शोभाघातक धर्मोंको' आचायेने 'दोष' कहा हैं 
और शोभाधायक उपादेय धर्मों गुण और अलड्ासोंकों गुण” शब्दसे ग्रहण 
कियां है | इस प्रकार इन दो शब्दोंसे आचाय॑ने अपने ग्रन्थके सभी विषयोंकों 
सडक्षेपसे प्रस्तुत किया है । 

किसी शास्त्रका प्रयोजन बुद्धिमें व्युत्पत्तिका, विवेकका, होंना है । शास्त्रके 
प्रमेयोंके विषयमें व्युत्पत्ति (ज्ञान) होनेपर ही उसका उपयोग हो सकता है । 
इससे प्रमेय वशवर्ती हो जाता है । 

काव्यकी कल्पना आचायेने रमणीके सादृश्यसे व्यक्त की है । उसके साथ 
सच्धभू तपूर्वक विहार प्रेमिकाके साथ विहारके समान आननन्‍्ददायी है ॥ अर्धा- 
ज्किनीके साथ विहार उसकी तुलना नहीं कर सकता । रमणी जिस प्रकार 
मदिर (मादक) होती है, वैसे ही कविता! भी मदिर होती है । ऐसी कविता 
का प्रणेता कवि एवं सहृदय पाठक दोनों धन्य हैं । ये कवितासे आत्मतोषके 
रूपमें आनन्दलाभ तो करते ही' हैं, लोकमें! यश भी प्राप्त करते हैं । रति और 
कीमि उपलक्षक हैं काव्यके चतुवंगरेप्राप्ति आदि समस्त फलोंका ।* इन्हें आचाये 
ने (१॥३ में) लोकयात्राकी प्रवृत्तिके रूपमें कहा है । 








200११ 0 अर | 
१. रत्नश्री : उपलक्षणं चैतत--चतुवंगंसिद्धिमपि चाधिगच्छति । यथोकक्‍त 


प्रथमे' परिच्छेदे । 











२३२ . काव्योदर्श | [३।१८७ 


॥ इति श्रीवण्डचाचार्यकृतो काव्यादश शब्दालड्भगर-दोष-लक्षण: 
तृतीयः परिच्छेदः सम्पूर्ण: ॥ 
॥ श्रीयुत आचाये दण्डी द्वारा प्रणीत काव्यादशंमें 
'शब्दालडुगरों और दोषोंका स्वरूपकथन' नामक तृतीय परिच्छेद 
सम्पूर्ण हुआ !। 
डॉ० जयशद्ूुर त्रिपाठीने प्रथम और तृतीय परिच्छेदोके उपसहारोंमें 
वाककी बहुत भिन्‍न प्रक्रारकी कल्पनाके कारण यह माना है कि ये दोनों उप- 
संहार एक लेखकके नहीं हो सकते | कविता और वनिताकी समानता पहली 
बार भामहके काव्यालड्डार (१।१३, ३।५४) में कही गई है और उसी का अनु- 
करण इस तृतीय परिच्छेदमें हुआ है ।' 
त्रिपाठीजीका यह कथन तब तो उचित कहा जा सकता था अगर 'वाक्‌ 
का दोनों जगह एक ही अर्थ होता । दण्डीने प्रथम परिच्छेदमें ही वाक॒का 
प्रयोग चार अर्थोर्में किया है : (१) वाणी, (२) वाहमय काव्य, (३) गाय 
ओर (४) सरस्वती ! यहाँ वाह्ुमय काव्यकी कल्पना यदि वनिताके रूपमें 
को है, तो पूर्वापरविरोध कहाँ हुआ ? प्रथम परिच्छेदके उपसंहारमें काव्य- 
निर्माणकी क्षमता पानेके लिये वाककी कल्पना सरस्वतीके रूपमें की है। 
तृतीय परिच्छेदमें भिन्‍न प्रसद्धमें वाक्‌की कल्पना 'कोमल कान्‍्त काव्य” अर्थमें 
कान्ताके रूपमें की है । प्रसद्धभेदसे कल्पनाभेद तो कवियोंमें बहुलतासे उप- 
लब्ध होता है। उप्तके कारण भिन्‍नकत्‌ त्व यदि कहेंगे, तो कोई भी रचना 
एककतं क नहीं रह पायेगी । 'वश्यवाणिकविचत्रवर्ती” जैसा प्रयोग करनेवाले 
कविको 'वाग्देवी” शब्दके प्रयोगका अधिकार ही नहीं रहेगा । विद्वान या 
कंविको 'वागीश' कहने वाला कोई भी तब तो वागीश्वरीका अर्थ 'सरस्वती' 
नहीं कर पायेगा । अत: त्रिपाठीजीकी यह कल्पना उचित नहीं है ।। १८७ ॥ 
( टीकाकी समाप्तिका काल ) 
भाव्रकृष्णत्रयोदइ्यां शनेवरि निशीथके । 
युगयुग्मनभोनेन्ने २०४४ हायने वक्षमे शुभे ॥| १॥। 
दाविश दिवसे5ग स्त्ये मुनिवसुग्रहैभवि १६८७ । 
ईसा5ब्दे ख्यापिता टीका काव्यादर्शप्रसादिनी ॥ २ ॥ 
प्रियाया: कुसुमाख्याया: सहयोगो5त्र कारणम्‌ । 
सा भूयादावयो: कोरत्ये यावच्चनद्रदिवाकरों ।। ३ ।। 


२. आधधाय दण्डी एबं संस्कृत काब्यशास्त्रका इतिहासदशन, पृष्ठ ४०३ ॥ 





है 


क्‍ 





४. - 
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प्रसा दिनीकारकीा निवेदन २३३ 


....( काव्यादशं-प्रशंसा ) 
अहो एतस्यथ वमलय॑ सुधी-हृदय-रञऊजनम्‌ । 
दण्ड्याचाय मतेगर्भात प्रसृतस्य विराजते ।। ४ ।। 
(दण्ड्याचायेस्तुति: ) 
भामहो न विधुस्तुल्यः क्षीण: पक्षान्तरे स्थित: । 
सजञ्छन्नो मेघमालाभिः शुक्ले पक्षेष्प्यशोमनः ।। १ ।। 
विसछउज्ञ उद्धूट: सोष्यं काव्ये व्याकरण श्रयन्‌ । 
दण्डिनि प्रतिपक्षे व भागहं मध्यम नृपम्‌ || ६ ।। 
रीतित्रयप्रभेदेन त्रिविक्रमायते तु यः। 
कि पुनर्बलिनो ह्यस्य  सम्मुखे वामनों हि सः।। ७॥ 


(टीकाका रका परिचय ) 


खरकग्रामभ: पुण्या ब्रह्मदत्तब॒धप्रसू: | 
विद्याशोर्याब्यहर्याण श्रीरोहितकमण्डले ।। ८ ।। 
शिवकरणशर्माख्यविप्रस्थासनू. सुताः स्वुताः । 
ब्रह्मण इव ब्रेदास्या विष्णु-माड़, यमौ तयोः ॥ ६ ।। 
तुलसीराम-रामज्याौ.. तृतीयस्यथ सुतास्त्रयः | 
हरिरामारुणोी ग्रस्तो मध्येष्छ्वो मृत्युराहुणा || १० ।। 
अस्ति तस्यात्सज: - शास्त्री ब्रजनारायणः सुधीः । 
हरिरामानुज: श्रीमान्‌ श्रीनिवासों विदां वर: | ११ ॥। 
ज्योतिविद्भूषणं॑ शावः पूतात्मा तप्सा परम | 
रामविलासनामास्यास्त्यनजो देववित परः || १२ || 


मयि स्तनिग्धाउस्थ भार्या च पृूज्या कलावती शुभा । 
कनीयानस्ति पत्र: श्रीमुरारीलालसड्ज्ञक: .। ६ ३॥।। 
विष्णुदत्तस्थ  ज्ञास्त्रेष_ नेकेषु व्याकृतो श्रुतों । 
कर्मकाण्डे च नाक्षत्रे वेदान्ते प्रथितों बुधः॥ १४ 
बाणाडूःग्रहभूवर्ष १६६५ वक्रमेष्शक्र पक्षतों । 
ज्येष्ठे प्रातर्जनिर्मेंभत सीतायां श्रीनिवासतः ॥। १६% || 
भगवती चर विद्या च भगिन्यो पुण्यलक्षण । 
तारादेवी शभा भार्या कंशोरात्‌ सज्जिती ययौ ॥। १७ || 
लोकान दिव्यान्‌ सुखान्‌ मोक्तुमतुष्यन्तीव सानुष । 
कुसुमाख्या ततश्चोढा5म्बा55दंशन शभोबदया ।। १७ ।। 





रहें काव्यादश 


किरोड़ीमल्महाविद्यालये. हिल्‍लीस्थिते गिराम । 
दिव्यानां पाठक: पृण्यलखनीं ग्राहित: करे ॥| १८ ।। 

(१) आद्यानिरुक्तमीमांसा, (२) निरुक्ताध्यायपञ्चके । 

(३) अध्यायत्रितये चंव विद्वच्छात्रोपयोगिकें ।। १६ ॥। 
व्याख्ये, (४) वेदिकवाडस्मयें भाषाचिन्ता तुरीयिका । 

(५) तारोदयाख्या: व्यास्या च सत्तकंसडग्रहे, ततः | २० ।। 





(६) बालप्रबोधितती टीकोपन्यासश्च परातने । 
तकसडग्रहटीके है... पाठणोधात्‌ प्रकाशिते ।। २१ ॥। 

(७) आद्याध्याययोदव्यख्या गीताभाष्यनवा म्बरा । 

(८) टीकेशोपनिषद्भाष्ये . कुसुमाञजलिनासिका. ।। २२ ॥। 

(६) निगमबोधतीथ॑ंस्य श्रीशच्ध[ूरजगद्ग्रो: । 
चरिताख्यानकाव्यस्यान्वयानुवा दभूषण म्‌ ॥॥0२४॥॥ 

(१०) सिद्धान्तकोमुदीभ्वादिव्याख्या55द्या भवतोषिणी । 
छात्रावस्थाक तारम्भा परिता5्ध्यापकेन या ।। २३ ।। 
श्रपोविशतिरस्याइच लिखितायाः समा गता:। 
प्रकादयेंति दग्रन्थी सन्तत्या5तुष्टभानस: ।। २५ ॥॥ 
विद्वत्पादरजोमृष्टाशेषधातुमल: शिव: । 

(११) दीकामातनवं॑ चेमां दययाच्छात्रमण्डले ।। २६ ।। 
मकक्‍त्या दण्डिनि, गीर्देव्या: कृपया, पृण्यसम्पदा । 
ब्राह्मण्यं सफल मन्वे गीर्वागध्ययनं॑ तथा ॥। २७ ।। 

“ (आशी:) 
शास्त्रचर्चासिषेणेय्ता राधना दभप्रदा । 


प्रीतपीे., द्ुषदों देव्य बोभताद दण्डिनो सयि ।। २८ ।। 
प्रीयतां चंव नित्या सा नित्य वागीउवरी शभा । 





विधोतान्तमेला दिव्या. चतुर्वर्गप्रदायिनी ॥। २९ ॥। 
श्रद्धयेतोडपि. भूयस्या सेवेय. भारतीं सदा । 
आविर्भायान्नतों मे! सा मन्दायासपि भास्वती ॥॥ ३० ।। 
त्रिभिरणर॒णावा यज्जायते..._ पुरुषस्त्विह । 
तेंघामेकतमस्यापि लभेयानण्यमंशतः ।। ३१ ॥। 


॥इति श्री दण्ड्याचायकतो काव्याद्शे तृतीये शब्दालक्कार-दोष-लक्षण-परिच्छेदे 
शिवनारायणशास्त्रिकृता प्रसादिनी नाम टीका पूर्णा ॥। 


१ै. विश्वविद्यालयेनेय दिल्याख्येन प्रकाशिता ! 
भूयसा विदुषां. तोषमाधेयादवलों कित्ना ।। 
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स्त्वीक अन्य ग्रन्थ 


श्री शिवनारायण शा 


(१) निरक्‍तमीसांसा--यास्क्रा चाय के मिरुक्‍तका सर्वाज्भीण अध्ययन । 
डॉ० सिद्धेश्वरवर्माने इस ग्रन्थकों अद्भुत” कहां हैं ! उत्तरप्रदेश शासन, 
हरजीमंल डालमिया ट्रस्ट ने पुरस्का रोंसे इसे सम्मानित किया है। 

(२) वंदिक वाडमयमें भाषा-चिन्तंत--कषियों के भाषा-चिन्तन का 


ऊह उनके कथनोंके आधारपर किया गया है । इसे भी उत्तरप्रदेश शासनने 


पुरस्कृत किया है । 
(२) निरुकत (१-२, ७ अध्याय )-- 
लिए परम उपयोगी है । ः | 
(४) निरुक्‍्तके पाँच अध्याय--निरुक्‍्तकै १-४, ४ अध्यायों तथा तदन्तगंत 
निषण्टके वैज्ञानिक पाठशोध, हिन्दी अनुवाद, शोवात्मक 7 विस्तृत 
भमिका और परिशिष्ट इस ग्रन्थको विद्वानोंके लियें संग्रहणीय बनाते हैं । 
(५) गीता-भाष्य-नवाम्बरा --शांकर-भेष्यस हिंते गीताके १-२ अध्यायों 
के अनुवाद, भाष्य-ममं-प्रकाशिनी व्याख्या, विश मिका और पारिभाषिक 
शब्दको षसे- युक्त है । 
(६) तक॑संग्रह-तारोदय-हिन्दी अनुवाद, व्याड्या सर 
से युक्त यह ग्रन्थ शास्त्रमें प्रवेशा्थियोंके लिये उपयोगी है । कक. 
(७) सबालप्रबोधन्युपन्यासस्तकंसडग्रह:--दीं अप्रकाशित टीकाओं तथा 
तकसड्ग्रहका प्रामाणिक पाठ इस ग्रन्थमें सम्पादित किया गया है । 


(८) ईशोपनिषद्‌-भाष्य-कुसुमाऊजली--ईशावास्यो पर्नित पी 4 
शांकरभाष्यका मर्म प्रे वंदिक साहित्यकी पष्ठभ मिंकी धयानमें रखते हुए 
अत्यन्त प्रामाणिक रूपसे सरल सुबोध शलीमें उदघाटित किया हैं।। 

(६) श्रीशद्धूराचायंचरितकुसमाऊजलि -- उत्त रश्रदश संस्कृत अकादमी 
द्वारा वर्षके सर्वश्रेष्ठ काव्यके रूपसें कालिदास 7रस्कारसे सम 
निगमबोधतीथ्थके संस्कृत काव्यका सान्‍्वय हिन्दी अनुवाद तैथी सम्पादन । 

(१०) वेयाकरण सिद्धान्तकौमुदी ( भ्वादि ) मवतोषिणी पॉणिनिसे 
भरवमिश्रावधि आचाय॑ंपरम्पराका समीक्षात्मक अध्ययत्त लंग्रा >वाठत 5 
विवेचनात्मक अध्ययन ८२४ पष्ठोंमें भ्वादिगणके सन्द्भे में किया गया हैं ॥2 

(११) पातझजलमहामाध्य-प्रदीप-प्रकाश--महाभाष्य आई के 


प्रदीपकी सानुवाद ,हि््दे ञ, * पधन मी 
त्रस्थ है ह एस साहस कि परिशिष्टोंसे 9 
। 


हा है 


यह प्रन्‍्थ निरुकक्‍्ताध्यायी छात्रोंके 


ल गम्भीर भूमिका 
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